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खोसुबोधिनी॥ ¦ 

`` तृतीयभाग ` 4 

i ९ 

.. „गर्भाधान ॥ | 

—— ¢ 

` ¢ पांचवें दिवस दुर्गा कामकाज करके सिदोसी निबर ९ 
४ गई-अपनी बहिन मोहनी को भावज के शयनभवन में ? 


लेजाकर ओर इस दिन अपनी भावजों को भी अपने / 
१ पास विठाकर इसप्रकार से समझाने लगी कि बहिन ! ९ 
१ अब तुझको कुछ बातें गर्भविषय में बताती & जो स्री? 
$ को मुख्य कर जानना चाहिये क्योंकि इसके जानने से 
| तान में बड़े २ गुण और न जानने से बड़े २ अव ९ 
गुण उत्पन्न होजाते हे-पूर्वकाल की at इस बिषय! 
१से ऐसी अभिन्न होती थीं कि वे जैसे गुण व स्वरूप; 


_  स्रभाव की सन्तान चाहती थीं उत्पन्न करलेती थीं- 
` यह वात उनकी सामथ्य में थी पर आजकल की खिया; 


इस बिषय से निपट अनजान हें-ओर जभी अच्छे २१ 
4 माता पिता के कुसन्तान-स्वरूपवती माता के ATE 


` 4 रुपवान्‌ बालक जन्म लेते हं-इसके कारण गर्भावस्था १ 
के दोषही हैं जो तुमको अब वताना चाहती हैं ९. 
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१ स्रीसुबोधिनी | 
6 गर्भ के दो अङ्ग हैं (१) गभोधान (२) गर्भरक्षा- १ 
१ सो पहिले तुमको गर्भाधान के विषय में ही उपदेश 
। करती हूँ क्योंकि यहही पहिले मुख्य है-पूर्वकाल में सब 
| क्रिया शास्रोक़ होती थीं इसलिये सब भांति भली थीं-९ 
४ जमसे शास्त्र की रीति मिटगई बुढियापुराण ने. अपना ९ 
१ अधिकार करलिंया तबहीं से यह दशा होगई हे ओर 


~ AN 


` १सन्तान में ऐसे २ अवगुण उत्पन्न होजाते हे-पुरुष ९ 


$ 


मैथुन को केवल सन्तानोत्त्ति निमित्त समझते थे नकि १ 

सुख व आनन्द हेतु जैसा कि आजकल के स्री पुरुष; 
१ मान बेटे हँ-यह इसी का कारण है कि बहुतों के सन्त & 
४ नही उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि अनुचित मैथुन से खरी ५ 
| पुरुष निवेल होजाते हें-गर्भ रहता नहीं अथवा उचित आ- १ 
८ हार-विहार-आचार-बिचार-भोजन-का ल-स्वास्थ्य- 
१ वृत्ति-चेष्टा-क्रतु इत्यादि के बिचार से सन्तान उत्पन्न 
१ नहीं की जाती हे-वहही सन्तान के अवगुणों के हेतु 
( होजाते हैं कि गर्भलाव वा पात होजाता हे-सन्तान 
१ कुरुप और कुचाली उतपन्न होती हे | 
४ पहिले समय में पूर्णत्ह्मचस्य पालन करके स्री पुरुष? 
/गहस्थाश्रम में प्रवृत्त होते ये-शास्रविधि को जानते थे; 


>>> 


. {अत्‌ जतक पूर्णयौवन को भा नहीं होलेते थे वि | 


see en ७. ७.७ “७८७, क ७-७ 5 
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ह नहीं करते थे-स्जी १६ बर्ष से ओर पुरुष २५ बधे से 
बिगाहादि सन्तानोपत्ति की इच्छा के कम्मों को 
स्वीकार नहीं करते थे- 
परन्तु अब तो तू देखती है कि छोटे २ बालकों के 
बित्राह होजाते हैं जिनके सुख से मा का दूध भी नहीं to 
BT ओर विगाह होगया ओर थोडेही दिन पीछे गौना ९. 
भी होगया सो यह महाअनुचित है- | 
इसी से यह हीनदशा होरही है के माता पिता के ९ 
आगेही सन्तान TATA है कारण Feel है कि निर्बल | 
माता पिता से उनकी उत्पत्ति होती हे- १ 
सन्तान उत्पत्ति के लिये पहिले समय में बड़े २ 
चार होते थे-पुत्रेष्टियज्ञ किये जाते थे-पर अब कुछ | 
नहीं होता हे-अब तो कामवश होकर लोग अन्धाधुन्ध 
कर रहे Em - 
सन्तान उत्पत्ति में इतनी बातों का विचार होना पर- 
मावश्यक है- 
आय ( माता, पिता युवाहों ) काल ( Males जो 
आगे बताउंगी) स्वास्थ्य (माता, पिता की निरोगदशा) ९ 
देश ( शयनागए जहां खरी पुरुष गर्भाधान करें ) देहबल ९ 
(माता, पिता निवल न हों). भोजन (जो गभोधान & 
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|" नित्तप्रति करती रहें) ९ 


“छ: : ट स्रीसुबोधिनी | 
के पूर्व करै और माता गर्भावस्था में 


Si 


१ आचार बिचार (जो गर्भाधान से पूर्व तथा उस समय ९. 


/ कियेजावें ओर गर्भावस्‍था तक वरवर रहें ) ऋतुकाल ९ 


nN 


¢ (अथोव खरी के कोन से THERA में और कोन सी तिथि ¢ 


“वा कोथे दिन गर्भाधान होना चाहिये ) पहिले तुको ९ 


१ यह बताती हू कि गर्भाधान कब होसक्वाहे ओर किसप्र- ६ 


४ कार से होना चाहिये बहिन | जिन ख्रियो का विवाह ४ 


AN wv 


4 होनाता है और नो बड़ी होजाती हें वे महीने में १ बेर 
/ स्रीधर्म से होती हें जिसे अलगबेठना' वा salts : 


| 
wi 


~= 
= 

2५-८५ 
पाउ 


- १अवस्थामेरजदर्शन होजाता है किसी को इससे तनिक/ 


। fe ३ उणे देशों में ३० बर्ष की आयु में प्रथमही८ 
होता है आर कहीं २ इस से छुछ पूर्व भी होजाता हे-? 
१ ओर जैसे यहां इस देश में मतिमास होता हे वैसे ठरे $ 


विक 2 के 


(होना कपडो से होना' वा नहानी होना / 
/ कहते हे इसका कोई नियत समय नहीं है कि कितनी १ 
१ अवस्था में हो-गरमदेशों में सिदोसी ओर ठंढे देशों में £ 
१ अबेरी होता है-इस देश में जो गरम है १२-१४ वष की; 


पहिले किसीको इससे तनिक पीछे भी होता हे-सीधी / 


१ लड़की को अधिक अवस्था में और भोग रत्तिवाली को १ 


¢ CN SS he ba A 
॥ सिदौसी होता है-३० बैसे ४५ बर्षकी आयु तक रहता ; 


न 


Et 


मिती ल ee ee { 


waa या ae ek आर 


Boo 
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तृतीयभाग। a. 


ba 


देशों में कभी २ दो २ तीन २ महीने में एकही बेर? . 
होता हे महीने २ नहीं होता-पर ठीक समय इसका ९ | 
२८ दिनका है-कोई खरी २१ दिन मेंही होजाती Ba 
देखा करती है कि मां ओर भावज चार दिनतक किसी * 
काम से हाथ नहीं लगाती हं न किसी को छूती हें“! 
५ अलग ASL रहती हें इसी से मेरे कहने का प्रयोजन है- ९ 
इसी को खीधम्म' वा रजस्वला वा ऋतुहोना 
IE, अथवा रजदर्शन' कहते हे 
जो Gl शग होती हैं वह ठीक एक महीने में रज- 
UA होती हैं उसकी पहिचान यह है कि ५ दिनतक १ 
मेला रुधिर वहै ओर कोई ददे आदि न होवे-रुधिर कम; 
बहुत न निकले-रुधिर निकलने से चित्त प्रसन्न होता १ 
जाव और रुधिर इसप्रकार का होवे कि बस्न को धोने पर $ 
रंग न लगारहे-थक्का उसका न जमे TA ओर रुधिर का 
म जाता हे क्योंकि वास्तविक में यह रुधिर नहीं है# 
यद्यपि उसके AEM रूप रंगमें है-इसी से तो इसको ५ 
१ रज कहते हँ- `. 
जिस खी का रज जमता हे उसके पीड़ाभी अवश्य | | 
१ होती हे ओरगभ भी उसके नहीं रह सक्का-जो रङ्ग फीका वा 
९ पीला हो और रज थोड़ा वा बहुत हो तो भी गभे न रहेगा- १ 


“७८७८७ ७२७८७ २७७ २७८७-२७ २७२७ ७ ७ ७३. 


® 


eo 
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ee ७७ ७ ७ क TTT > ७ ७२ २७ >. २०९७ २०२७४ ९० | 
| द ख्रीसुवोधिनी | 
|| जब रज में कछ बिकार होता है तो महीने २ उसका ९ 
रंग वदलता रहता है कभी काला कभी लाल ओर कभी 
१ हराई लिये हये होता हे यह रजदर्शन ३० वर्षतक रहताहे ४ 
१ अर्थात्‌ जब से प्रथम हुआथा उससमय पे ३० TAP? 
होता हे यों भी कहते हें कि पहलोठी की सन्तानकी आयु १ 
जव २७ वर्ष की होजाती हे उसके पीछे नहीं होता है- १ 
४ यह सामान्य समय हे विशेष का कुछ नियम नहीं हे? 
१ जव यह रज समाप्त होने को होता है तो स्रीको यह लक्षण ९ 
१प्रतीतहोते हें ( १ ) खी मोर एचलीजाती है 
१(२) म.समें हाड छुपजाते हैं ( ३ ) ठोडी मुराजाती है ; 
(४) मेद मक्खनता शरीर में छाजाता हे (५ )रज अधिक १ 
होता है मानो गर्भाव होगया है-यह समय ख्नीको इःख 
| दायक हइसरजकी समा।सिमें बहृतसे रोग उत्पन्नहोे जाते हें- 
९ गभ रहने से भी.रज बन्द होजाता हे-इसीकारण / 
तुझकाो वृद्धावस्थामें गभ ओर रज समाप्ति की पहिंचान | 


> 


९ बताती हूं-समा्ति में तो उवर के बताये हुये लक्षण होते हें 
परन्तु गभ में इसके बिरुद्ध अर्थात्‌ देह लटती जाती हे 
केवल Gat मोटा होजाता हे और नाक-ठोड़ी सिक- ¢ 
इती जाती हे-मुल. सूलताजाता हे-पर यह वाते रज | 


"समा में नही होती हँ 


EH ७-७ "क. २७२७-२७ २७२७ २७. २७, “२७, २ “२७, > २७, “२७ सस २७ “९ ¢ 
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ड | 8 ~ देखे wr. ७ { | 
` *काश के नक्षत्रों को न देखे-हँसे नहीं-घरका काम घेघा ९ 
oa को-दोड़े नहीं-जो स्री इन चारदिन में साव- 
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| जिस सरी के कोई रोग होजाता हे अथय यही 
रोग होता है तो वह महीने से कमती बढ़ती में भी ख्री- 
धम से होती है और ऐसी दशा में उपाय करना चाहिये- 
$ कमती दिनमें होजाने में तो कोई डर नहीं हे पर अधिक * 
/ दिन के होजाने में गरमी बढ्जाती हे ओर -ऐंसी दशा 
निवैलता से होती है वा भीतर रुधिर के सूखजाने से वा 
देहम रुधिर कम होने से-इसलिये पुष्ट और बल करने ¢ 
१ पाली तथा रुपिर को तर करनेवाली औषधि खावे- १ 
कोई २ख्नी जन्मभर खरीध से नहीं होती हें वह वांझ? 
१ वा पुष्पबंध्या कहलाती हें-उनके गर्भे कभी नहीं रहेगा 
ओर न ऐसी की कोई ओषधि होसक़ी है- | 
जो खरी कि अपने महीने के महीने खीशम से होती 
रहें उसको चाहिये कि उन चारोंदिन में बड़ी सावधानी 
से रहे क्योंकि यह रजदर्शनही गर्भ के रहनेका कारण 
होता हे जिससे बालक उत्पन्न होता है-इन चार दिन में: 
अंजन वा काजल न लगावे-उव7ना न मले-नदी ' 
वा तालाब में स्नान न करे-दिन में न सोवे-आग?: 
न छवे-एस्सी न वरे- दाँत न मजि-मांत न सावे-आ-' 


2 


>, 


> >~ 
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` $ ज़नीते नहीं रहती उसके देहमेंभी दुःख उत्पन्न हो नाते हैं 


च 


और उसके गर्म में भी भंग पड्जाती हे बालकका र 

भाव-सरत-देह- अंग सब इनहीं चारदिनकी सावधा 
१ के अनुसार विशेषकर होते हें जेसे बित्रार काम आर 
९ सुख, दुःखसे स्री रहेगी Tel गुण उसके बालक में 9 
आकर पड़ेंगे इसका लेखा तसवीर खींचनेवाले कचर $ 
८ कासा है कि नेसे की परछाहीं उसपर पड़ती है वेसीही $ 
८ तसवीर खिंचजाती है-इसीमाति खी का समाचार हे ६ 
१ जो at इन दिनों में रोती हे तो उसके बालक के नेत्र ६ 
8 विगत होते हें-जो अपने नखं काटती हेउतकीसन्तान $ 

कुनसी होती हे-तेल वा उबरना लगाने से कोढी-; 
१ अंजन वा काजल लगाने से अंधी-दिनमें सोने से 
९ बहुत सोनेवाली-दौड़ने से चेचल-हँसने से दाँत ओर ४ 
० ताल होठआदि काले होते हं-अतिबोलने से प्रलापी- 
९ तीज शब्द सुनने से वधिए-स्नान से शुष्कबपु- 
रजस्वला खी को चाहिये कि ठंढ से वचे-स्नान न 


करे उँदीवायु में न रहें>जाड़ों में देढे पानी में हाथ पाँचई 


De® 


Di 


ape 


कर aie 


४ न फेर कि १ कम्मल में ही जाडे निकालदे-इनहीं का 


'१ रणा से हमारे यह Vist ने एकान्त बात रखा है सो ¢ 
@ ७७२७७ फर क “७.२७ “२७ २७ “२७:२७ २७:२७: २७-२७ २७२७. “२७ कछ 
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% न दे बरन पूरे गरम कपड़े पहिने आजकल कोसी नाई ? 


a Ez 


plo 


ol 
|] 


~ 


केसे गुणवादी देसको बे 


Bo 
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हः 

& 

४ . `  तृतोयश्रांगफ़ि &/ 
` खिएछ 


१ इसप्रकार से काना उचित हे-कि रजदर्शन से तीन दिन ¢ 


१ तक स्री: एकान्त ओर अभे में कुश शय्यापर वेठी वा + 


` ५ लेटी रहे किसी को न देखे-न कुळ कामको ओर:सीजन ¢ 


१ सीरका कर-मिट्टी वा तबि के बचन में अथवा अपने दोनों ¢ 
१ हाथों के च्ल में पानी पीवे= 


SD" 


TS धारणकरे-सुगन्ध जगावे- शूङ्गारकरे-पतिक्रा दर्शन ९ 


रजदशन से चोथे-छठवे-झ्याठवे:-दशवें-बारह्वें और 
चौदहवेंदिन के गममं पुत्र ओरशेपदिंनों में पुत्री होती है 

रजदर्शन से १६ दिन पय्येन्त सन्तान होसङ्गी है 
अर्थात्‌ गर्भाधान होसक्का हे सत्तरहें दिन गर्भ नहीं / 
१ रहता हे ओर रजदशन सेःजितने दिन पीछे गर्भाधान ? 
किया जातां हे उतनीही श्रेष्ठ सन्तान होती है यहांतक | 


4089 


00 0 


कि सोलह दिनकी सन्तान अत्यन्त गणवाली होती है 


करिण यह है कि दिन २ रज अधिक शुद्ध होता चला ९ _' 


जाता हे कहते ह ।केशसालहष ।दनका सन्तान राजा 4 
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थे दिन जः स्नान करके शुद्ध हो तब स्री निर्मल * 


करे अथवा अपनाही मुख अपनी आरसी वा दपेण में १ 
देख अथवा Peal गुरुजन वा श्रेइ-विद्धानू-तेजस्वी- | 
प्रतापी पुरुष का.मुखावजोकन करे वा ध्यान धरे- 


es 


| 


पत्ति से इसगभोधान तक दोनों ने कभी प्रसंग न किया 
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¢ 


पहिले चारदिनमें सहवास “करने से गभ नहीं रहता है 
/ उलटा और रोग होजाता है-पतिकी आयु क्षीण होती ५ 
Saft रोग होजाते हैं-गर्भ ठहरता नहीं हे क्योंकि १ 
जैसे नदीके प्रबाहमें बीज नहीं जमता इसीप्रकार रज- 
। प्रबाह में गभे स्थिर नहीं रहता हे-यदि रहभी जाता हे? 
तो प्रथम दिवसका तो होतेही मरजाता है-इसरे तीसरे ¢ 
दिवस का, सौवर में मरजात' हे-इसीकारण इन चार ९ 
दिनों में एकान्तबास की. बिधि सखी हे कि पति 

६ मुखतक न देखना चाहिये- 

¢ श्री जब चोथे दिन स्नान करके शुद्धहो ओर पतिभी १ 


` उसका उसके पासहो अर्थात परदेश आदि को नशायाहो 


| ) ओर स्री पुरुष दोनों की इच्छा सन्तानोत्पत्ति की हो तो 


१ उस दिन की रात्रि कोइच्छापूर्वक गर्भाधान यथा शाख्रोक् { 
` /बिधि से करें इसप्रकार कि एक महीने पूव से दोनों अह्म- | 


१ चर्य्य से रहें ओर यह तो बहुतही श्रेउ है जो पर्व सन्तानो | 


होवे जैसा कि न करना चाहिये-जब ऐसी इच्छा हो तो 
{इख संध्या को धीमें सुने चावल और दूध ओर घीमेदनी 
fee सीरका भोजन करे ओर खरी उड़दका भोजन करे | 


याद सपत्रीक दोनों बस्तुयो का भोजनको तो ओरभी 


BOSS ७ SRR 
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१४०. स्रीसँंबोधिनी। ` ¢ 


é | 


१ | 
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१ अच्चाहे-दोनों तेल|मंदन करें-इल्दी जो का चन केसर? 
१ का या करें-कान ae बलेनमक का? 
ell “ऊसरिया वागा पहिने-वह दिन जिसकी | 
रा गा एसा करने को इच्छा होवे अष्टमी-अमावास्या ¢ 
वा पाणमासी न हों-एकादशी वा त्रयोदशी भी न हों? 
१ रजदर्शन से युग्म दिवस हों-समय रात्रिका तोसराप्रहर/ 
get क्योंकि शास्न में इसीका बिधान हे-अन्य समय १ 


/ गर्भाधान के लिये यथासाध्य बर्जित किये हें-उस रात्रि) : 


को घटा वा मेघ भी न हों आकाश निर्मल और सच्छ 
¢ दो-सी पुरुष दोनों में पूर्व और परस्पर भेम हो और दोनों ६ 


ee 


| . † तैल-कफ ओर बायुके कोपको रोकता है-धातुओं को पृष्ठ क- ¢ 
$ रता है-शरीर के रंग को शुद्ध करता है-वल देता हे-उवटना वात ¢ 
¢को हरता है-कफ और मेद को शुद्ध करता है-हल्दी सचा के रोगों / 
¢ को दूर करती है-इसीकारण विवाह में यह रीति अवतक मचलित / 
९ हे-यह dan cain है क्योंकि विवाह में जो रीति पलकाचार की § 
6 है वह गभीधान का अपभ्रंश है Ta रात्रि में इसीकारण पाणि- ९ 


(१ से. ब्रह्मच करके राति में गर्भाधान करते ये-जिनको अब हलद-- 


ः ७ SWS ७. २७२७० २७ (के. के. २ (क, (क (के.के. २७. (के. २७० क. क... क. रा 
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४” चित्त भी प्रसन्न हो-कोई रोग देह में न हो= १ ' 
४ रायनभवन चित्र इत्यादि से सुसज्जित हो-उसदिन | 


ग्रहण होता है ( दिन में कभी नहीं ) कि बर कन्या ययाविधि “७ हर | 


१ वैल कहते हें और विवाह करते हे और पलकाचार मान रकता का 
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) ११२ स्रीसुंबोधिनी। 


Me de 
अच्छे २ परुषों का ध्यान रहा हो-विचार भो अन्छेँ.२९ 

4 रहे हो कुविचारों ने मन में प्रवेश न किया हो ओर ग-४ 
/ज्रधान के समयभी अच्छे २ पुरुषों का ध्यान और वि- ९ 
चार हो-जिस विशेष व्यक्ति की ALATA और स्वभाव ९ 

१ की सन्तान उत्पन्न करनी हो उसकाही ध्यान बिशेष ९ 
रहना उचितहै और नबतक प्रसव न होलेवे बरावर उसी १ 

` का ध्यान करती रहे और नेसे गुणवाली सन्तान उत्पन्न ; 
` ४ होने की भावना हो वेसेही बिचार बराबर करती रहे कभी १ 

` कोइ दूसरा विचार और भीति का वा ।वेपरात नै करे 


€ 


क्योंकि सन्तान का देहमात्र माता केही रुधिर अर्थात्‌ १ 
(रज से बनकर पोषण होता हे पिता का तो केवल वीर्य्य १ 
 मात्रहीहोताहे २ ae 
तू देखती है कि जो वस्तु जिस क्षेत्र वा पृथ्वी में उ- 


तन्न होती है वैसे गुण स्वभाव वा रूप रंग अन्य पृथ्वी £ 


“७ “ “७. “3 “७ “७.७ 


न 


९ बातें निपट वदल जाती हे मेंने देखा हे कि लखनऊ के # 


>See a किक 
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बोने से नहीं रहते ओर दो एक बेर के हेर Aare ; 
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४ गया कुछ भी बात लखनऊ कीती न रही-कारण क्या? 
१ था फि उस बीज में अब अपना गुणं कुछ नहीं रहा था! 


e228 


q एथ्यी का गुण आगया था-सोई बात खी पुरुप है कि? : 
माता का गर्भ प्रथ्वीओर पिताका वीर्य बीनः हेही=? - 


os 


९ सन्तान फल हे-जेसे अच्छेः gy ओर 'पथ्वी में अच्छा ! 


छै or Sess { 
१ अन्तर . होगया और तीसरी के में तो निपटबदलः ¦ 


शि. PR | 


2 ' तृतीयमागं। ` (२ 


¢ 
शर 


Ss 8 ७२७ aa ~ ¢ 
५ ऐल आर बुरे में बुरा लगता है वेसेही माता, पिता के ¢ 
of ¢ 


५ अनुसार सन्तान होती है- . | 


१ अनुसार सन्तान होती है a 
५ माता के गमे में सन्तानका देह २ महीने तक माता? 
१केही रन से बनता रहता है और मांस-रुधिर-मेदा १. 
१: च) मज्जा ( हड्डी की मींग ) हृदय ( दिल) यकृत १ 
१ जिगर ) ater (तिल्ली ) गुदा इत्यादि निपट माता के |. 


१सन्तान के ये अंग अर्थीत्‌ डाही-मूंब-रेंगरे-हडी- 


ळं 


४ नाड़ी ओर शुक्र पिताके बीर्य अनुसार वनते हैं इसीका- 
/ रण ये पितृज † कहाते हे-क्योंकि हृदय इत्यादि माता ¦ 


४ केही रज से बनता है इतीलिये मता को अपना. रज! | 
४ इसप्रकार रखना चाहिये कि उसमें वेतेही गण आजाबें १ 


= 


0 


४. सुधुत के शारीरक अध्याय ३ कोदेखी- “ | ९ 


Saeed = < 2 ड : i 
, foes 
य 5 


€ 

च A Cay 2 ९९० A. ¢ 
१ लोइ वहनेवाली नाडी-संघिबंधन- नाड़ो-रसबाहनी | . 
¢ ; 

¢ 


‘aa आर: - 


१ रज से वनते हैं इसीकारण यह मातृज कहाते हैं पर हां १. 


~ 


जे 
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RSD SFT TT 
| | १४ रखीसुबोधिनी | ¢ 
| जसे वह सन्तान में चाहती हे ओर यह माता के आहार 

४ तथा बिचार सेही उस में उत्पन्न होसक़्े हें-इसप्रकार से ९ 
` ९किमाताअपने चित्तेंन्याय-क्षमा-सत्य-ज्ञान-बृद्धि- | 
/ईशवरोपासना-देवता व सतपुरुषों का भ्यान-पातित्रत १ 
धम्मे-पतिप्रेम-अपने में रति-धर्म्मो पदेश अरवण-इश्वर ९ 
OF विश्वास श्रद्धा ओर ईश्वर का भय A जो सतो" १ 
गुण बृत्ति हें तो सन्तान में शील-शोच-स्मृति-दान- 
शरता-उत्साह-मृदुभाव-गम्भीरता आदिगुण हो सक्षेहें 
यदि दुःख मानना-अधिक डोलना-अधैय्ये-भहं 
१ कार-मिथ्या-निर्दयता-दम्भ-मान इत्यादि बृत्ति रके १ 
१जो जोगुणकी हें तो सन्तानमें देष-मात्संय्ये-कोध- १ 
१ तीचणता इत्यादि स्वभाव होंगे यदि अधर्मम-अन्याग्र- १ 
१ अन्नान-अधिकसोना-ठालीरहना-नारितिकता इत्यादि १ 
१ तमोगुण बृत्ति रहेंगी तो सन्तान में भय-तन्ज इत्यादि | 
, 


®, 


od 


| 


eee >> Ro 
२ ee a> 


SZ 


१ गुण उत्पन्न होंगे- 
इसीप्रकार माताके आलस्य से कुरूप-हष से सुन्दर, 


१ सुशील-शोक से कादर टेदी, मेदी; भांडी बस्तु देखने = 


से कुरूप ओर अंगहीन सन्तान होती हे गर्भावस्‍था में ¢ 
१ रात की इच्छा काने से सन्तान कामी होती है- . १ 
९० पित्त बढ़ानेवाली बस्तु सेवन करने से गजा और / 


[र 
Ey “२.२. > "> "७ > (क. तक. २७. र, ७: 4७ ७. 
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कफकारी वस्तु सेवन करने से पीतबर्ण सन्तान होतीहे- £ । 
गर्भवती यदि रात्रि में देरतक सीतीरहे तो बालक) . 
को छाती तंगहोजाती है ओर वालक जधा होताहै- ४ 
यह तो बिचारका प्रभाव रहा इसीप्रकार आहारका भी 
होताहे कि अधिक आहार काने से सन्तान कुबड़ी- 
अंधी-गंगी-ठिंगनी होती हे अधिक चरपरी बस्तु खाने १ 
से सन्तान वलहीन ओर Heal बम्तु खाने से बहुतही 
कृशतन उत्पन्न होती है- 
जो चाहे कि सन्तान रूपवांन्‌ उत्पन्नहों तो गर्भाधान |. 
लेकर प्रसवकाल तक सदा प्रसन्न चित्त ओर शृंगार | 
सयीरहे-छुःदर IT धारणकरे-देवता-जाह्मण ओर गुरु 
की भक्रिकरे-स्वास्ति ओर मंगलकरे-मलीन न रहे- 
विकृत ओर हीन अंगके दश, स्पश से-भयोत्पादक 
१ बात के सुनने HAT भयानक दृश्य वा चित्र देखने ते- 9 
/ दुर्गंध सूने से-दूर की वस्तु देखने से-रातादिन कलह 
( लड़ाई ) रखने से-चित्तमें दुःख मानने से अधरा रोने 
पीटने इत्यादि से सन्तान कुरुप होती हे- / 
कहावत चली आती है कि सन्तान ननसाल के वा ९ _ 
ददसाल के अनुहार होती है अर्थात्‌ केतो पिता के Fer if | 
से किसी की आकृति सन्तान में होगी वा माता के 


क कक क्क क स 
Etawah 


शक 
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| ११३ - ` स््रीसुबोधिनी । 


i 


` ५कारेण से जिंसकी आकृति: का ध्यान रहेगा वह्ही १ 
_ आकृति सन्तान में आजावेगो- : 


` १ के चित्त अब वैसे स्थिर नहीं हैं कि जो ध्यान अडिग ( 


: +पीहसालों में से किसी की आकृति होगी-इसका यही # 
: 9 कारण हे कि माता के चित्त में अधिक प्रेम वा अन्य किसी ९ 


VD जळा 


>>. 


ia’ 


Doe 


पर अब यह वात नहीं रही कि ननसाल वा ददसाल ९ 
में सेही किसी की अनुहार सन्तानमें हो क्योंकि स्त्रियों ! 


= oh 


a 


८ बनारहे-इस ध्यानका ऐसा प्रभावंहे कि पतिके शत्रुओं $ 
९ तक की आकृति सन्तान में आगई हैं इस कारणं कि 
माता को इस शत्रुका ध्यान बंधगयाथा- ७. ; 

इस वृत्तिने ख्रियो के बन्दर ओर पशु आकृति तककी £ 


“खे 


PWS २७.२७. 4 


` सन्तान उत्पन्न करदी हें इसके तुझे अत्र कुछ दृष्टान्त भी? 


` १सुनाती हूं जो at चित्तपर यह विषय भलीभांति जमजावे ¢ 


क्योंकि यह वहुतही सूक्ष्म विषय है+ ` ¢ 


. १  १-एक उचकुलको स्री जब गर्भिणी थी रसभरी खाने? 


। को उसका बहुतही मन चला पर रसभरी मोल न मिला 
* परतु पासही में १ पुरुष के यहाँ रसभरी की बाडी धी? 


| pe कुछ पकी रसभरी लगभी रहीथीं-इस al के मन? 


हम की ऐसी तीज इच्छा हुई कि न रहागया? 


2 दिनभर यह सं यह सोचती रही कि कब रात्रि हों ओर में चुरा. 


कक कक सा क्क 
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0 
क ST ON Ne NNN 
कर साआऊ अन्त को रात्रि में चोरीसे जाकर ओर बाडी + 
में से तोड़कर कुछ wal खाआई-आओर इसका ऐसा, 
४ चसका पड़गया कि दिनभर यही बिचार रहता कि कब? ` 
१ रात्रे हा ओर मुझको चाकर रसभरी खाने का अवसर? 
4 मिले ओर जब रात्रिहोती तो नित्त जाकर चोरी से रसः? 
१ सरी बाड़ी में से तोड़ २ करःखा आया करती थी-१दिन 
१ पकड़ीगई तो उस समय इसको अत्यन्तही भय और ¢ 
१ सजा हुई यहॉतक कि गर्भ में बालक भी फरक उठा- १ 
५ जव वह वालक जन्मकर बड़ाहुआ उसकी भी टेव १ 
9 चोरी करने की पड़गई कभी २ जब एकड़ जाताथा । | 
Sat वहुधा बहुत पछताता परन्तु चोरी करना नहीं ; 


२-एक ख्री के दो लड़कीर्थी-बड़ी लड़की महा- १ 
टिल-उपाधिन और दुषथी-पर छोरी भोली-सूधी 
ओर हँसमुखथी-बढ़ी लड़की अपनी छोटी बहिन से 
बिनाकारण भी कुढ़ती-ईषोमानती-दिककरती-नोच- । 
लेती-काटखाती-आँखमे ल डालदेती-अडोसी पः 
डोसियाँके बालकों कोभी छड़ती-पासवाले.इसकी इ: 
छतासे तंगथे जब कारण इतका; निश्चय कियागया तो; 
जानपड़ा कि जब-बड़ी लंड़की अपनी मां के पेट मे 


> 
> क 


3 


jy C5 9} 
a 
A 
| 


गर ने का क न हे 
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४१८ स्रीसुबोधिनी | 

# थी तब इसकी मां को अपनी सोत से जो उसके पति ने 

., १ दूसरी St कर रक्सी थी बहुंतही इर्षा और डाह थी यहां 

“ तक कि १ दिन तो अपनी सोत को जान से मारडालना | 
चाहा-पर किसी कारण वह मिली नहीं-यहीं कारण/ 
। था कि इस लड़की में इंपी इत्यादि ऐसे २ अवगुण थे- । 


छोटी लड़की के गर्भ समय वह सपत्नी नहीं रहीथी कहीं 
। को चलीगई थी-इसकी मां का चित्त प्रसन्न और शान्त ९ 
था इसी कारण छोटी लड़की में ऐसे गुणथे- १ 
| ` ३-एक स्री पढ़ी लिखी थी-उसके जितनी सन्तान १ 
` १ हुईं वह सब महाकुरूप कोई उनमें से सुन्दर व रूपप्ाच्‌ १ 
| नहीं थी- एक बेर ऐसाइआ कि जब यह खत्री गर्भ से थी १ 
११ च्योपारी कुछ बस्तु ओर पुस्तकें बेंचता हुआ आया $ 
ह / इस खरी ने उसकी पुस्तकें देलक! १ कविता की पुःतक १ 
४ जिसमें उस पुस्तक की रचयिता स्री को चित्रपट भीथा 
| मो अतिसुन्दरंता की खानथी पसन्दकी और मोललेना | 
१ चाहा-व्योपारी ने २) दो रुपये मोलमांगा और इस mt 


| पासभी उससमयदीही रुपये ये जिसमें घरका भी खने 
१ चलाना था-इसने सोचा कि जो पुरतक मोल लेती हूं तो 
(या का गा यह सोच उस समय गोल नली 
(पर यह पुस्तक इसके चिचपर ऐसी चढ़गई थी कि लई 


PA 0 र सक ७:७८ र र eee. RR ; 
te 2 ag 
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MR... 


भर इसका नींद न माई ज्यों त्यां करके रात्रि काटी भोर? 
होतही व्यापारी को Sze उससे पुरतक मोललेही ली? | 

9 आर बड़ चाव तथा मेमसे उसको नित्त पदतीरही-घंरों १ 

१ तक उस al का TERT करती थी- ९ 

! इसका गुण ओर प्रभाव गर्भ में यह हुआ कि इसकी १ 

१ Sal जा इस गभ में से Sit हुई इस अनथक खी के 

११५2 अनुहार हुई-महारूववान-साक्षात मोहनी, लक्ष्मी ¢ 

१ ओर सरस्वती की सूसिथी- | 

१ इसका १ प्रासेद्ध हष्टान्त THR प्रहद का और / 

| नातीहूँ कि देत्यकुज में ऐसा ईश्वरभक्त क्योंकर उन्न! 

| हुआ-इसका भी कारण यही था कि प्रहद की माता के | 


~ 


बिचार जब प्रहाद गभे में थे इंश्वर्मक्कि में अधिकतर १ 
१ रहे.थे-कि उनहीं के प्रभाव से प्रह्मद में.ऐसे गुण भक्ति के ( 
१ आगये थे इसका वृत्तान्त स्वरूप पुराणमें यों लिखा है; 
१ किः्रहांद के पिता हिरण्यकशिपु देवासुर संग्राम में: जव? 
देवंतो से हारगये तो चुपचाप बनमें. चलेगये रनिवास ; 
इत्यादि का कुच प्रबन्ध न कंरगये- - 
प्रेहाद की माता जिसका नाम BAT था इससमय # 
| आंधान- से थी ओर प्रहाद उसके गरे में थे-इन्द्र यह 
सोचकर PAT को रथमें चढ़ाकर अपने संग लेचले कि 


& ७; "७, ७” '७/ क" ७” फर ७” 'ऊ” S “कक क क क छक क क क क कक | 


a 
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¢ 

¢ 
` ४ उसकी सन्तान को उत्पन्न होनेपर बध करडालेंगे कि? 
“- फिर देत्यकुतका अन्त ओर नाश होजावे क्योंकि अन्य ¢ 
कीई रानी गर्भवती न थी यही केवल आएन से थी- ६ 
FAT चिज्लाने पुकारनेलगी-इसको सुन नारदजी आये १ 
ओर राजा इन्द्र से कयांध के लेजाने का इत्तान्त पूळकर 6 
ले कि इसकी सन्तान दानवकुल Ae की न होगी १ 
बरन बड़ी भक्त ओर घ॥भ्मक होगी जिससे देत्यकल का; 
$ उद्धार होगा-आप इसको छोड़ दीजिये राजा इन्द्र ने; 
४ नारदजी के बचनमें विश्वासकर कया को छोड़दिया १ 
१ ओर नारदजी कयाधको अपने आश्रम में लेगये ओर नित्त ९ 
$सांझ सकारे पम्मोपदेश काते रहे-कयाध के मनमें इन; 
| $उपदेशोंका गुण ऐसा हुआ कि गर्भ में पहुँचकर प्रह्मद ९ 
9 को ऐसा भक्क बनादिया के पिताके इतने कष्ट देने पर 
` ५भीउसने इंश्वर्मक्कि से सख न मोड़ा- . 
सो बहिन ! गर्भ के दिनोंमें बहुतही आचार, बिचार से / 


ton 


dat “को रहना चाहिये किः सन्तान अच्छी ओर श्रेष्ठ 


२.९ ९.३७ 


७2. 
a 


ॐ 


७७७७७७७७००३ 
2 


¢ 
ळे पणा जिस 0. XS ey 7 चानने = 
$ bad के गभ रहाता है उसके पहचानने के ९ 
gba हहे कि किसी का तो उसी रात्रिक दूसरे दिन मोर |... 
$की उउतेही जी मिचलाताहे सुसका रंग ओरही होजांता/ .. | 
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2 
द 
मोजन मिशी केसे मन इट 
४. तह ET करने को मन नहीं त ae 
4 उलटी आने लंगती हे-पेर बढ्ने लगताहे ओर देह में ¢ 
आलस्य सा हरसमय भरा रहता है जी लेटने को किया ९. 
/ कता है“ नीचे के शरीर में सुरती अधिक रहती हे मस्तक ¢ 
१मे कभी २ ददे होजाता Sa व सोंधी बस्तु खाने को; 
जी बहुत चलताहे दस्त खुजके नहीं होता-नींद अच्छी ९ 
१ नहीं आती-स्तनों के सुख छोटे है होजाते हें ओर उनपर १ 
१ रयामता छाती जाती हे इसके पहिंचाननेका सहज उपाय £ 
/ यहमी है कि थोड़े, से शहद को पानी में मिलाकर खरी £ 
/ पीलेवे जो थोड़ीदेर पीछे हूड में कुछ दर्दसा जान पड़े £ 
हि अवश्यही है यदि ददे नही होने तो गर्भ कदापि? 
नहीं है यह पहिचान बहुत ही ठीक हे ओर लक्षणों से तो 
भी होजाता है परन्तु इससे निश्चय होजाता है- 
३ गर्भ में पुत्र पुत्री के पहिंचानने के ये चिह हें कि 
१ ald खरी के पेट में बालक पहिलेही महीने में गोल जान 
(बस्ता हे-दोहिनी आंख कुछ वड़ीसी दीखती है दाहिनी/ 
/ वैश मोटी ओर भारी जान पढ़ती है ओर कुछ दर्द भी? 
£००दे-ओऔर पहिले दाहिने स्तन में दूध आता uae 
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६-देहभारी २ सी जानपडती है-ल्लीधर्म फिर नही होता? 


{ 
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३ खीसुवोधिनी। . ६ 
i?) छल ee a ree 
ORF अच्छा रहता हे-स्तप्तमें पेलिङ्ग फूल फल दीखते / 


हे ओर यदि गर्भवती के TH डवा वा चींटी डालकर देखे ४ 


[oS A ha N nA ba [a ¢ 
$ के जीती है ओर चलती है तो अवश्यही पुत्र है यदि ४ 
९ मरजावे तो पुत्री है- १ 


“७ ७.९७. ९७.“ 


पुत्री होनेके ये भी लक्षण होते हैं अर्थात स्री का ये- ९ 
| $ रतक शारी रहता है-स्तनौ कादूध पतला रहता है-मुख ९ 
“का रङ्ग पीला होता है चलनेमें दाहिने पैरको उठाती है! 


bay 


१ ओर दाहिने हाथ को टेक कर उठती है- 


a. 
Ba 
a 


` पर जिस सरी को पेट दोनों कोखों का नीचा क्के 
gic ऊंचा होते ओर कु लक्षण पुत्र के और कुत्री | 
४के जान TS तो सन्तान नपुंसक होगी- : ¢ 
_ जिसका पेट बीम नीचा ओर दोनों ओर ऊंचा हो? 
पत मशक के समान होतो दो बालक उतब्न होंगे-४. । 
q अव तमको यहभी बताती हुँ कि ग्भ में किसम्रकार/ : 


की वालक है अर्थत्‌ अच्छा वा बुए-उसकी पहिचान; 
¢ पहर कि यदि गर्भवती खीको राजाके दर्शन की इच्छ ४ 
४ ही तो महाभांग्यवान्‌ और घनवान्‌ सन्तान होगी- के ९ 


$शाम-उतर तथा भूषण धारण काने की इच्छा होपोर/. : 
6 रभणस्नेही ओर सुन्दर सन्तान होगी-यदि मुनिया ता? .. 


१ आश्रम q हल Oe 5 >> त 
(५ वा दवम न्द्र में दशन मेत्त = इच्छ र २ ie 

` १. समाद भदरोल निमित्त इच्चा हो“ | 
| ६७ ७२७२७ ७७२७:७-२७:७:७ ७ ७ ७ ७५ ७ ळर क 5 4 प 
”- ४ eis SS SSS Ne | 


> 


Sh Se em 


Des 
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तृतीयभाग ॥ ` २३७ 
न सि द क 0 
तो शान्ति स्वभाव ओर धम्मीत्मा सन्तान होगी- ` 


साप, सिंह आदि पशुओं के देखने की इच्छा से? 
क सन्तान होंगी इनमें तो कुछ २ सन्देह भी रह; 
जाता इं परन्तु पांचवे महीने में जो गर्भवती की इच्छा ९ 
गी है उससे अच्छी बुरी सन्तान ठीक प्रकार से ज्ञात १ 
जाती है क्योंकि सन्तान में इसी पांचवें महीने मै 
जीव अर्थात्‌ आत्मा पड़ता है-पहिले से तो केवल देहही * 
नता हे आर बढ़ता रहता है जीव नहीं होता-इसी | i 


an oe 
क्र जा? 
> चक - 


OA) BY 


2 


> 


4 4 


[रण इस इच्छा को पूरी करनी, अवश्य चाहिये और 
यही सोचकर शाल्न में पुंसवन संस्कार ख्खा गया है 
ओर उसी के अनुसार अब सातवें महीने में गर्भवती की 
[घ वा चोक वा फरेई होती है- 
| शाख्रोक्क रीति तो कीजाती है पर ठीक प्रकार और | 
` १ मयोजनसे नहीं जेसी कि विधिहे-इसको दोहद (दोहद) § 
/ कहते हें अथात दोइदय की इच्छा एक वालंक की दूसरी / 
4 माताको-एसा लेख हे कि गर्भवती की इस समय की / 
४ इच्छा जो पूरी न कौजावे तो सन्तान लँगड़ी-लली- १: 
बहिरी-गूगी इत्यादि होजाती है-इसकारण भोजन 
ब्र व अन्य बस्तु जो गर्भवती अपनी इच्छा सेःमांगे? | 
९ वह उसको अवश्यमेव देनी चाहिये और इसी कारण ९ न ( 


3. 


2 Veo ~ 


eS 8 | 
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१२७ स्रीसुबोधिनी | 

अंब इंस रीति का नाम साध होगया हे कि गभेवती के 

मनकी साध पूरी कोजावे- _ . | 

अब तुमको यंह भी बताये देती हूँ कि वालक ग 

केसे रहता ओर वनता हे और कब ओर केसे उत्प 

ता है-दो २ तीन २ बालके एक ही गर्भ में कैसे हो 

ते हें-इनको वहां क्योकर भोजन पहुँचताहे और केसे 

पलते पोषते है- 
हे वाहेन ! ईश्वर ने अपने अनेक चमत्कारी कार्य्यो? 

९ में इस गर्भ को अतिही अद्भुत रखा है ईश्वरके अतिरिक्क ८ 

१ ऐसे असहाय प्राणी को गर्भ में कोन भोजन पहुँचाकर ९ 

$ पाल सङ्घा है-यह उसी की शक्ति है कि उपरम पिता ने? ८ 

| माता का रन वा VN जा प्रातमास गभ रहने से पथमे? 


Dr ८५७८७ ४७ ४ 


| 
| 


त्र” ~ 


ay 


Oi TYR “२७ "८ < 22 = Ey i. न “र 


"के." दें. २ ७ ९७. ९.७. २-७७ ७ ७. “कर 


के" 


बहकर निकल जाता था इस गभे के बालक का भोजन ६... 
० बना दिया है-कि उसी से इसका देह पांच महीने तक; -. 
$ बनता ओर पांचवे महीने उपरान्त जब जीव पड़जाता हे ९ 
तो उसी से पलता रहता है ¢ 

गभीधान से पूरे २७५ दिन में गर्भ में से बालक उ-! 

2 सन्नहोता है जब सेजदर्शन होकर बन्द होगया हो उसे 
4१५ दिन पूव से इसके २७५ दिन का लेखा लगाया १ 
जाता हे जो ६ महीने ओर कुछ दिन होते हें-जब से? 


iM. Gk 
a. Rr ee वि र र >a 


« “यक > 


ae 
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१९ ¢ 
Vi तृतीयभाग। २५७९ 


बालक गभ में फडके वा चले उससे १६-२२ सप्ताहमें । 2 


| बालक उत्पन्न होताहै- 
.. ३५ दिन से कुछ न्यूनाधिक में बालक का पिण्ड ९ 


गभ में बनता है जिसका वर्णन आगे वताऊँगी जितने 
दिनमें बनता है उससे दूने ( ७० ) दिनमें चलने फिरने | 
लगता हे ओर उसी से चःगुने (२१० ) दिनमें उत्पन्न 
होता हे गर्भाधान से ४ महीने तक गर्भाशय का मुख 
निपट वन्द रहता है जेसे २ गर्भ बढ्ता जाता हे वेसे; 
ही गर्भाशय मी बढ़ता जाता है ओ! अण्डाकार होकर | 
नीचे को कुछ धसकता आता है- 
छठे महीने गभोशय की नार बहुतही छोरी वरन 
चपरीसी हो फैलजाती है-आउठवें महीने में निपट चपटी १ 
[जाती हे-नवे महीने में और कभी २ सातवें महीने में 
१ गर्भाशय का सुख खुलने लगता हे- : 
¢ जव बालक उतपन्न होने को होता है तवहीं यह मुख 
& खुलता है यह तो मेने तुमको बतादिया कि गभ॑ केवल 
१ जबहीं रहता है जब रजदर्शन होता हे परन्तु किसी २ 
१ स्री को बिना स्बदर्शन भी गभीधान होजाता ६-ओर १ 
१ किसी २ स्री को गमीधान होताही नहीं है उसकी दो 


| दशा हैं प्रथम तो यह कि वह स्री रजखनाही नहीं होती । 


a £ २ 
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ह होगी TTT, होगी दूसरे स्री पुरुष के अंगों का 
9 हो जो इस प्रकार है- 

१ (१) स्री हिजड़ी हो (२) खरी मोटी अधिक हो 
( ३ ) किसी रोगवश etary से त्री न न होती हो वा 
| कम होती हो (४ ) धरनि में सूजन हो ( ५ ) प्रदर रो 


. $ रहना अथात्‌ स्रीधम्म बराबर रहना ( = , धरनि का सुस्त १ 
वा दीला पड़्जाना- | 
४ जा इन दोषों में से किसी के कारण गर्भ न रहता 
| होवे तो यह औषध करे अवश्य रहेगा ( १ ) ख्रीधर्म ˆ 
१ होने के दिन से ७ दिनतक दो दो माशे हाथीदॉत का? 
| चणे बराबर की मिश्री मिलाकर खाय ( २ ) काले धट! 
| के फूल शहद ओर घी में मिलाकर खाय ( ३) एक 
$ससुदल को दह में रखकर निगलजाय (४) ह-; | 
१ थेली भर अजवाइन He जाय (५) अएएड के बीज 
१ चावले ( ६ ) दुद्धी रुखडी को छाया में सुखाकर तीन) | 
९ दिनतक “4 २ तोला दूधके संग फॉकल (७) खरैरी-/ 
६ गगरन को छाल-महुआ-वड़ के stay गकेपर 
इन सबको बराबर एक एके टंकलें Wate १: 
शहद में मिला गो के दृधके संगं १५ दिनतक पीवि त्तो ` | 


“७ ७२७७७ YN “७, “७ i i “७ “८ Die “२८ 
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: ` ४ बीज एक २ माशे गो के धीमे पीस दूधके संग खीधम्म के. 
: दिनों में तीन दिन तक पीवे ( ११) पीपल-सॉठ-मे 
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तृतीयभाग । २७१ 
ब के भी पुत्रहो ( ८5) अपतगंधके काढे में गो का 
र थी मिज्ञाकर ज्रीधम्म के दिनों में भारही पाच ५ 
कपीवे(€) बिज्ो रे के वीजको गो के दूध मं ९ 
पकावे-उसीकी वशबर नागकेसर ओर गो का घी डाल ९ 


कर मिश्री मिलाय ख्लीधम्म के दिनों में सात दिन खाय ९ 
तो अवश्यही गभेरहे ( १०) अण्डी और बिजोर के ९ 


= 
न 
Sy 
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Se 


रच-नागकेसर इनको महीन पीस ऋतुकाल में स्री तीन 


`` ५ दिन घी के संग पबे ( १२ ) घेलाभर नागकेसर ७ दिन 


क गो के दूधके संग पीवे ( १३ ) मिरच-पीपल-सोंठ १ 
[गकेसर दोनों कटाई बराबर लेकर गो के दूध में पीवे | . 
तो तत्काल गर्भेरहे-तुझको बहुतसे नियम तो गर्भवती 
के पहिले बताचकी हु थोड़े से ओर भी वताती ई कि यदि 
Gl इनके अनुप्तार वत्ते तो बहुत लाभ हो-- 
यदि खी का मन किसी वस्तु पर चले ओर वह न 
लसके तो स्त्री को चाहिये कि १ गिलास उणे पानी 
। पीलेवे ओर जब TART इच्छा किसी एसी बस्तु परही ९ 
हों तो उसको चाहिये कि अपने मन को मारे कि गभ में 
सन्तान हे. उसमें भी मन मारने के गुण उत्पन्न ९ 


0 
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होजावें गर्भाधान से पहिले महीने में वीर्य्य जमता है- 
दूसरे में झिल्ली चढ़ती हे-तीसरे में शरीर वनता हे-चोथे 
में समस्त शरीर बन चुकता हे-पाँचवें महीने में हृदय 0 
बनता है ओर जीव पड़ता हे-छठे और सातवें महीने में ¢ 
शरीर पुष्ठ होकर बालक उत्पन्न होजाता हे- जो बालक 
4 सातवें महीने में पुष्ट नहीं हो लेता तो आठवें वा नवें ६ 
महीने में उत्पन्न होता हे-कभी २ निर्जीव बालक भी; 
सातवें महीने में उत्पन्न होजाते हैं परन्तु सब जीते नहीं ¢ 
रहते-जो बालक पुष्ट होकर उत्पन्न होते हें वे तो जीते ९ 
रहते हैं पर आठवें महीने का उत्पन्न हुआ बालक कदा- / 
चितही कोई जीता हे बरन सबही नष्ट होजाते हेडः" 
: रण यह हे [के सातवें महीने में जो बालक ने उत्पन्न होने 
कृ चेष्टा कीथी ओर वह निष्फल गई. अर्थीत्‌ गर्भ से 
बाहर न होसका ओर आठवें महीने में फिर उत्पन्न होने 
की चेश की तो पहिली चेश उसको निर्मल कर झालतीहे १ 
| | इसीस माजाता हे परन्तु जो बालक नवें महीने में उत्पन्न 
galt & तो उसके दो कारण होते हें एक तो शरीर 
| पूर्ण पुष्ट होजाता है दूसरे सातवें महीने की चेष्टा के! 
१ पीचे आठवें महीने में उसको विश्राम मिलजाता है- $ 


७८ eit 


Gases ९७-२७ <: 
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बालक मा क पेट में उकरू बेठाहुआ हाथों को पावो ‘ 
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बीर्य जितने खण्ड होकरस्री केरज सेमि 
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{ 


१ से मिलाये हुये-दोनों छुटनों को छाती और पेट GT 


९ ० 


५ 6 गायेहये और घुटनों के बीच में माथाटेके ( यदि पुत्री है 


¢ ~ [8५ he ० QA प्रे किक हे 

१ तो मा की पीठ की ओर मुख होता है और जो पुत्र म तो; 
/ मा के पेट की ओर सुखहोता हे) अपने TAT उंगलियों 
१ सेआंख,कान, नाक, सुख सब मूँदेहुये रहता है-इस Ha 


९ का कारण यह हे कि जिन सात भिल्लियों के भीतर ग- 
| आशय में बालक रहता है उनमें एक प्रकार का ऐसा पानी 


4 होता है कि यदि आंख से छूजावें तो अन्श-कान में 


१ चलाजावे तो बाहिर-सुखमें चलाजावे तो गूँगा-पेट में | 
१ चलाजावे तो मुदा और मस्तक में चलाजावे तो बाबला / 
१ वालक होजाता है इसीलिये ईश्वर ने बालक को अपने ४ 
१ सव छिद्र सूद रखने की शक्कि दी है- । 

: किसी २ स्री के दो वा. तीन अथवा चार पांच बाः ९ 
लक तक उत्पन्न होजाते हैं मेंने अपनी १ सहेली Ble | 
देखा कि उसके तीनवेरबशबर दो दो वालक रत्प्ञहुये- ९ 
४ ऐसे बालक जोंडलें वा युरम अथवा यमज कहते हे ९ 

कारण यह है कि गर्भाधान समय वायु के कोप से पुरुष का ९ 
मिलता है उतनीही ९ 


° सन्तान गज में स्थिति पाती हैं यहांतक कि किसी २ के । 
0 


(पांच २ वा सात २बालक तक होगये ETT समास ४९ 
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यहाँ तक.तो मेंने तुझ को गर्भाशन विषय में वः ; 


a 


¦ ताया अव तुझको गर्भरचा विषय में कुछ बताना चाहतीहुँ / 
९ कि खरी के जब गर्भ रहावे तो उक्षको क्या २ नियम; 
0 पालने योग्य हैं ओर जो उन नियमों को न पाले तो? 
(उसको क्या २ हानि होसक्री हे- 


स्री जव गभेवती हो तो उसको चाहिये कि इसप्रकार १ 
$ से रहे जिससे भलें प्रकार गर्भ की रक्षा होसके-उप्तकों % 
५ चाहिये कि कभी दोड़ कर न चले-न कहीं से धमक $ 
कर उतरे वा चढे-गाडी वा रथ म केकर कहीं को न; 


१ जावे ओर दूर को तो कभी न जाय-अःने किसी प्यारे १ 


N 


४ के मरने का समाचार न सुने-कोई भयानक रुपवा/ 


ee 
“> 


Soe 


- १दश्य न देखे इंससे पेटका बालक कभी २ मजाताहै-£ 


१न कोई बात डरी देखे वा सुने ओर इसीसे सने घर में १ 

| न २-मरतरट में न जवि-कुरुप स्री के पास न बैठै-१ : 

|" ३ चोट अपन पट में न लगनें दे-इंस से भो गर्भनेष्ट* 

१ “जाता ह ज्ञज्ञाब न लेवे-फरत न रुलावे-जोंक न? 

“लगवावे और न वमन करे >. १. 

~क q अ 
3 
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| गर्मिणी को कूदना फॉदना कभी नं चाहिये-इनकी १ 
धंमक लगनेसे वहुतही हानि होती है गर्भ गिरपडता है= १ 
वा उलटा सुलरा होजाता है वा AST पड़जांता हे ओर ९ 
स्री फिर दर्द होने से कभी २ मरभी जातीहे-किसी दूसरी १ 
त्री के वालक पैदा होता हुआ भी न देखे-भय, लजा ९ 
और क्रोध से भी वची रहे-इनसे मो गभे गिरपड़ता हे” ९ 
जलमें न तैरे-पत्यर ऊखली वा मूसल पर न A -इत्त { 
नीचे वरत न उहरे-फिसलने के स्थान में न सोवे-न $ 
त सोवे-न बहुत जगे-कुआँ वा दूर की बस्तुको टक) 
की लगाकर न देखे-कोई वस्तु ऐसी न खावे जिससे 
धर्म का रुधिर वहनिकले इससे बालक गर्भेद्द म॑ १ 
सख जाताहे बयोकि गर्भपोषण को रुधिर तो रहताही+ _ 
नहीं है जिस से बालक मा के पेट में पलता है  / | 
कोई वस्तु गरम या तीखी जैसे लाल मिर्च न खानी 
हिये अजीण में भोजन न करता Wet जमा” 
न्द का सांग न खाते ( इससे बालक फटी सी देहका ५ 
'५ होता हे) मांस, मदिरा का सेवन न करे-उपवासन करे: १ 
थ ओर रूखी वस्तु जैसे चने HAA वासी वा पीडक ९ 
गड, सड़ा बिगड़ा अन्न भोजन न कर बहुत, 
भी भोजन न करे किन्तु रुचि अनुसार भोजन कर पर | 
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| ३२ स्रीसु्ोधिनी। 

EE ____ न 
8 हानि कारकन हो-विषम आसन वा उकरू न बेठे-पुरुष 
का सङ्ग न करे-मल, मूत्र के बेग को न ोके-मेले कपड़े 
१ न पहिने-बहुत चिल्लाकर न बोले-अपने अनादर की! 

कोई बात न करे ओ! न सुने-बहुते बाहर न फिरे और| 
न शिर में अधिक तेल डाले जो डाले तो अफ्रीम डाल-| 
१ कर मले तो इर नहीं-बहुत श्रम न करे बहुत ऊँचे 
स्थान पर न चढ़े ओर वहाँ से न कॉके-कुएँ को भी न| 
मॉके-कष्टदायक कार्य्ये भी न को-हाय ऊपर को न) 
१ ताने -त्रत वा उपवास न करे-मादक द्रव्य न खावे न| 
| पोवे-तोप वा बिजली का शब्द नसुने-न दिन में बहुत | 

।सोवे और न रात्रि में बदुत जगे-सोकर जब उठ तो | 
/बहत सावधानी से उठे क्योंकि इस समय बालक जोट/ 
१ जाना सम्भवहे- र 
£ सरी को चाहिये कि गर्भ रहतेही उत्तम २ काम करे- 
१शरीरको शुद्ध रुसे-सच्छवत्र पहिरे-आसत तथा! 

'विद्योना कोमल ऋतुफे अनुशार खखे-रहने का स्थान? 
। गर्मी ओर वर्षा में पवनीक-जाड़ों में गरम और : | 


| 
५ 


i ७. 


जित रक्से- । 
| _ भोजनकोमल, मधुर,सलोन मीठ; ओर चिकना होना! 


१ चाहिये सेव ओर आँवलों का मुरूबा, गुलकन्द, हरी गिँ) 
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लोय, पान, इलांयची कभी २ किन्तु बहुधा खालिया करे- १ 


॥ चन्द्र वा सूर्यग्रहण को कभी न देखे बन अपने | 
| उपर परखाँडी तक ग्रहण की न पड़ने दे-ग्रहण पड़ने से 
११ प्रहर पूव किसी कोडी में जांबैठे और जबतक उग्रहण 
Oa होजावे बहाँही बेठी रहे ओर किसी काम से हाथ न ९ 


॥ लगावे-इस समय की असावधानी से वालक का देह ' 


4७ ७७७० 


शि 
| an ७ 
४ दार वा ऊनी कपड़े पहिने-कपडा तंग वा कसकर न 
१ ~ Lay nN AN ञ्रौ ला a 4 
५ पहिने-भीगा वा गीला कपड़ा न पहिने आर न लाल | 
रुका कपडा पहिने-किन्तु नीले रङ्गका पाईने आर ¢ 
/ स्वच्छ am पहिने-मैले, कुचेले न पहिने-चन्दन, इतर 9 
| ओर सुगन्ध लगवि-ग्रसन्न भूषित ओर पवित्र रहे- 
,|का नियम ससे अर्थात्‌ क्रम से खायकम से सोवे- 
| क्रम से कम करे-कम से विश्रामकरे-कम से मन वहः | 
| (जागे अर्थात सर्वप्रकार कम से रहे कम ओर नियम के 
| ।विगडने सेही हानि होजाती है और नापे ( प्रसव) में । 
2 ~ as € ~ 
५ पीडा अधिक होजाती है THAT ओर गर्भपात होजाते १ 
(हैं पर क्रम और नियम के बनाये रखते से जाप में पीड़ा? . 


|) vee 
| BOPP Soler , 


गर्शिणी को चाहिये कि अपनी समस्त बातों में क्रम १ 
| 


| 
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(३४ स्रीलुबोधिनी । | 


Mo See, 
वेल नहीं होती संख से TAT होकर ख्री। नेवेट जाती ह- 
गंभवती को निंत परमेश्वर, पति वा किसी अन्यह 
/ विदानओर रूपवार्‌ पुरुष वा स्रीका ध्यान रखना चाहिये- | 
बढ़े, बढ़े वा अपने सासु, ससुर की टहल Ale AI 
१ करनी चाहिये-में तुझको पाहिले बताचुकी हूं कि जो ख्री। 
नियम से इन दिनों में नहीं रहती उसके गर्भ में हानि। 
पड्जाती है सो अब तुमको बतलाती हं कि इनके पा 
| लन न करने से किसी श्री का गभलाव ओर किसी का 
$ गर्भपात होजाता है - 
§ : THAT तो वह दशा है कि गर्भाधान से चारमहीने | 
- १ के भीतर गर्भाशयं से रुधिर बह निकले और गर्भ का; 
१ बालक गिरपड़े और जो चार महीने के पीछे पर सात) 
/ महीने के पूव ऐसी दशा हो तो वह गर्भपात होता है-! 
१ इन दोनों रोगों से खरी को फूलने फलने की आशा! 
(आगे को टूट जाती हे-गभैसाव चार महीने तक जब | 
९ चाहे तब होसक्का हे अथात्‌ जब कारण प्रस्तुत हो तबही- | 
परन्तु तीसरे महीने में अधिक भय रहता हे-जिस खी 
¢ को यह रोग एकबेर होजाता है तो उसको वेर २ होजाने 
४ में कुछ अचम्भा नहीं हे-- | | 
१% लक्षण यह होते हैं ( १ ) शरीर में अचानक) 


“२९७ ७.”७.-क. र. क. 
DT US > 
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ee 


१ अशक्कि और मनमै अकबकाई वा व्याकुलतासी जान? 
3 पड़े (२) जी डूबासा जाता हो (२ ) सड़ होने से मः ९ 
* स्तक घूमें और चकर जावे ( ४ ) पेट के ऊपर ओर दोनों ¢ 
जांघों में रह २ कर बेदना हो तो जानना चाहिये कि खाव १ 
४ होनेवाला है ( ५) यदि कुछ तरबूज कासा पानी'भी १ 
१ मरने लगे तो निश्चय जानना चाहिये कि लाव होगा १ 
१९६) यदि कमर ओर जांघों वा गुदा में अधिक पीडा १ 
| ज्ञात हो-शूलसी चले और रुधिर वा सुधिर के चकत्ते बाहर | 
९ आने लगें तो इस वात के जानलेने में पूरा विश्वास कर 
५ लेना चाहिये कि गभोशय से गभ अलग होगया है- | १ 
५ _ जब यह निश्चय होजावे कि साव के लक्षण उप- 
'१स्थित हैं और आरम्भ कीही दशा है अथात्‌ पीडाही हो 
१ और रुधिर जबतक न निकला होवे तो यह उपाय १ 
॥ करे कि- 
१८१) मुलहठी-देवदारु-दुद्धी इनके संग दूधको पी 
१८२) शतावर ओर दुद्धी का काढा पीवे= . 
„` ˆ जब इसभांति रुकजावे तब पीछे ग। के दूध में गूलर के ¢ 
| : पके ga aa अथवा. कमर में कहरुवा-मोती ९ 
१ अथवा याकूत A . ` १ 
| गर्भवती को ate स्थान. में लिट दे-ठंढों पानी 


t 
। 


RP 


> “उ> > RR “क Ve: 
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३६ ` स्रीहुवोधिनी | 


MRM 0 00 
पिलावे-ठंढा भोजन करावे-ठंढे जल से प्रसव स्थान को 
| धोवे अथवा धुनी हुई रुई की वत्तियॉ बना २ कर आरु 
पानी में भिगो २ कर डोरे से ( इस प्रयोजन से कि उन! 
| के फिर निकालने में सुबिधा रहे और बत्ती भीतर चली 
९ न जावे अथवा रह न जावे ) बाँधकर भीतर रक्खे- 
| जो रुधिर निकलही आया होवे तो यह ओषध करे 
कि इध के संग कसेरू वा सिंत्राड़ा वा कमल ओटाकर! 
ओर ठंढा करके पिलावे अथवा दो तीन चॉवलभर अ-! 
४फीम का सत किप्ती सूखी बस्तु में खिलादेमे-जों रुधिर; 
१ अधिक निकले तो घएको मिट्टी-मॅजीठ-धायके Ga | 
गेरू-राल-रसीत सबको पीसकर मीठा मिलाकर चटावे- | 
४ जोखी के आधान प्रहिलाही हो तब तो गर्भस्राव | 
| १ और गभपात छः वा सात घेरे मेंही हो लेता हे बहुत देर | 
नहीं लगती-यदि स्री दूसरे तीसरे बेर की गर्भिणी हो तो 


= 


`. ६दो २ तीन २ दिन लगजाते हें इसलिये पहलोठी की!) 


४ वेर अधिक सावधानी होनी चाहिये- 
१ जिस ख्री के ऐसा होजात्रे तो वह पाँच छः महीने | 
१ तक पुरुष के पास न जावे क्योंकि इतने समय से पहि 
लेही फि! गर्भाधान होजःने से Sh को फिर गभेस्राव 
| वा गर्भपात का भ्य रहेगा इसलिये इसकाल से पर्व). 
“छे. 


0७: २७:२७ २७ २७:२७ २७:२७: २२७२-७२-२२ द 
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4 गर्भाधान न होना चाहिये-यदि इतने सभयके पश्चात्‌। 
जा गर्भाधान होजावे तो गर्भिणी को इसप्रकार बडी | 
सावधानी से रहना चाहिये- | 
( १ ) गर्भवती के नियमों का पूरा २ पालन कर| 
hs ७२4. हूं (२) आहार अस्प 
मलकोप्र को शुद्ध क्ले ( ४ { 
त. रक्ले ( ४ ) पुरुष के समीप | 
जिस स्री का गर्भसाव वा गंभपात होजाता हो get 
को यह औषध देनी चाहिये- .. | ¢ 
इनकी पोटली बाँधकर SH डालदे जब दूध पीने १ | 
१ लायक ओटनावे पोरली निकाल कर फेंक दे-मीठा डाल 
दूध पीलेवे- ¢ 
४ प्रथम महीनमें सुलहठीइदधी देवदारु] इनदोनों महीनों | 
१दितीय करंजुवा-कालेतिल- | में मीठा, शीतल | | 
| ` 'अंजीठ-शतावरी और पतला भो- 
: ॥ननकॉ-- ` 
Wee ग ( १) ढुद्धी- कमलगट्टा-सरिर्‌ | । 
| साठी चॉवलों की सीर खावे- 
¢ 


हर 
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चौथे 7”. (१) करेली-गम्भारी-दूधवालेइच। 

` ` की कॉपल दूध में ओटवे (२) घी. 
अथवा दही से चाँवलखावे-' 
छोर“ एकक क्कक्कक्क 
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ति खोसुवोधिती । १ 
नेमे दूध चावल खावे”... वि सनत? 
न्न त )पृंश्निपर्णी (पिठवन) सहजना १ 
| ` गोखुरू-गिलोय-दूध में आटाष$ 
5 . (२) धी चावल खावे-( ३ ) दूध 
`. लपसी Ha ( ४.) गोखुरू को-धी मे 

9 क [7 cade eg 
सातवें » (१) सिघाड़ों-सुनका-केसर-सुल-॥ 


हठी-चीनी को Sart (२) पृथकपर्णी १ 
(पिथवन ) को धी में पकाकर खाते, 
` यह गमे को बहुतही पुष्ट करती है-॥ 
(१) केथ-कटेली-बेल- परवरुू ऊख १ 
: “सब इन की जड़को दूध में पकाकर१ 
.  . ` पीवे(२) दूध में अण्डी का तेल ओर 
77 मीठा मिलाकर व्रिचन दे- ' 
aa ( ais )-सुलहठी-देवदारु-दूध में. 
oe प॒काकर पीच: । 
व्या ७ als )-दुद्धी-दृध में पकाकर पीये 
"कमल की जड़-कमल की नाज ओर फूल तीनं २:४ 
AR लेकर दूध में ओोटाकर पीते Ba महीने २ He 
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क्‌ क संव औषध तीन २ माशे सेवे ओर | 
१ सात महान तक सात २ दिन पीवे तो कभी गर्भसाव 
१ वा पात न होगा- 
| गभवती को नित २ मल त्याग भलेप्रकांर होना । | 
/ चाहिये जो न आता हो तो थोड़ासा आएडी का तेल द्ध 
)में बूरा मिलाकर पीलेवे इस विरेचन से कुछ हानि की * 
१ सम्भावना नहीं है- ¢ 
भोर उठतेही जो भूखलगे तो थोडासा हलका भोजन || 
खालेवे जो जी मिचलावे वा उलटी आती हो तो थोड़ा ' 
सा दूध diet वा चिरायते का अक्क पीवे वा नाँडूका ? 
१ राखत अथवा केवल नींबूके रसको उण्ढे पानी में मिला? 
१ कर पीलेवे-जो छाती में दर्द वा जलन होतीहो तो चिरा- ? 
य॒ते का क्र पीना चाहिये अथवा राईका पलस्तर १० वा १ 
८ १५ मिनट तक कोड़ी से नीचे के स्थोनपर लगा दे पर ? 
उलटा लगावे अर्थात्‌ कपड़े पर जिस ओर पिसी राई? 
४ लगाई हो उसको उपर रखे -कपड़े की ओर से शरीर 
९ पर लगावे | | 


ie है; 
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अपने पित्त को न बढ़ने दे-दूँडी-पेडू- नाध वा पट 
। म कहीं दई जान पढ़े तो नारियल का तेल थोड़ा सा ग ५ 
रप करके मलदेना चाहिये कोई २ खरी गभ के दिनों में/ 
मिट्टी भरून २ करवा टूटेहुये मिट्टी के बास्ना के टुकई ¢ 
) चम से निकालकर वा कुम्दार के यहाँ से भ॑गाकरे :खाया १ 
| करती टे सो यह बहुतही बुरी बात है-इंससे गभ को ९ 
१ बहुतही हानि पहुंचती हे आर इसीदशा से किसी २ स्री 
# को तो यह मिट्टी खाने की टेव सदा के लिये पडनाती 
9३ और देह पीली पड़जाती है देह में रुधिर कम उत्पन्न 
९ होने लगता है-कारण इसका यह हे कि इन दिनों में 
(ची के स॒ का स्वाद फीका और सीठा २ रहता हे- 
4 सोधी वस्तु के खाने को मन चला करता हे सो फूहर 
खिया तो इसी मिट्टी वा ठिकरो को आपस को TAT १ 
| | देखी खाने लगती हैं सो न करना चाहिये-इसके पलटे 
५ बशलोचन वा जहरमोहरा खताई खात्रे-इनदोनों से ग 
। १ भी पुष्ट होता हे ओर सोंधीबप्तुभी खाने में आजातीह | 
१ 


aS Wea 


QOD 


as 


“deme और मिश्री खाना इन दिनों में बहुतही उपयोगी 
$ होता हे और बालक की आंखों को बड़ी काता हे- 

(५ सिपको देखा है कि किसी के गर्भे प्रति होता हे 
i greet a यह खी और सन्तान दोनों को वहुतही हानिकारक ९ 


BMA “२७. २७. २७-२७ “रके. "र. २७ "रके. "> २७ "रके. र. “र. “स. "र क. र सते 
In Public Domain, Chambal Archives,“Etawah 


= a =“ shee 


SE 


७» रछ" क ७» २७ क > 
ॐ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


छ 
“कर 2 > ७ ७: कळ >> ५७: २७: चकः छ छ च्छच नक यह 


B 

0 - 
। तृतीयभाग । २१।। 
| होता है ओर इसके कारण से खरी अतिदुर्बल होजाती हे! | 
९ 
¢ 
¢ 
0 
¢ 


और सन्तान भी गेगी होती है वरन सन्तान बहुधा मर(। 

जाती हे ओर ख्रीपर दो-तीन :सन्तान HA बढापा चा! 

जाता ह-गाल बंठजाते इं-अखिं गड़जाती हें-नांक | 
8 उठ आती हे-रतन ढरक पड़ते हैं ओर देह में सौ रोग 
१ उत्पन्न होजाते हैं २० बै कीही आयुमें दूनी आयु जँचने | | 
१ लगती है कारण इसका यही हे कि स्री का देह १ जापे | 
१से पनपने नहीं पाता कि दूसरा गभे रहजाता हे देह का 
८ सब अंश गर्भ में चलाजाता है ओर देह जरजर होजातीहे ९ 
इसलिये खी को चाहिये कि जबतक बालक दूधपीना 9 
0 न ASS दूसरे गम की आशा न करे- | 
कमसे कम पाचबर्ष पीछे दूसरा गभीधान होना? 
१ चाहिये इसलिये इतने समय तक खी अपने पुरुष के पास १ 


“ 


१ न जावे-सास ननँद वा अन्य किसी बढी बढी के प्रास? 


SD 'ळ. > 


Swe 
=| 
व YP 
=P 8: 
=) 
= 
ap 4० 
|. 


) यदि त्नी को निरोग ओर स्वस्थ्य रखना अभीष्ट हो 

तो पहलोठी काही गर्भाधान १६ बर्ष की आयु सें पूर्व । 
दापि न करना चाहिये क्योंकि इस यायुसे पूर्व गर्भी- # 
१ शय अपनी पूर्णदशा को प्राप्त नहीं: होचकता हे-निन? 
( लियें को इस आसे पी (जैसा Raga होर्ह्हे) ¢ 


PR TTT TTT TT TT TN 


im 
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स्रीसुबोधिनी | 
र मोर उसकी सन्तान निर्वल 
होजाता है वह ओर उसकी सन्तान नि 
। ras है ओर इसीकारण अब बालक बहुत 


) छीजजाते हें ओर स्रिया बॉ होजाती हैं- 
`` गर्भेरत्ता समाप्त ॥ 


धात्री शिक्षा ॥ 


—=' 


अब में तमको कुछ WA धात्रीशिक्षा की बताना ॥ 
चाहती हैँ जिसको दाई का काम कहते ह अर्थात्‌ जो 
दाइ न मिले तो प्रसूता को मलेप्रकार जनाव इसलिये 

4 प्रथम यह बताना चाहिये कि दाई अथवा धाय को क्या 
४ जानना चाहिये और धाय कैसी होनी चाहिये-दाई के 
क्या २ कार्य्य हैं और धाय कोन होती है-जो बालक 
५ को दूध पिलाती है उसी को बहुधा धाय कहते हें अतः 
(४ एव मा भी जब तक वालक को दूध पिलाती रहे धाय 
५ की संज्ञा में गिनी जाती हे इसलिये समस्त शिक्षा 6 
(इस MA में वतानी चाहिये- ` ह 
2 सो सुन! पहिले समय में तो वहुधा खिया को इस / 
० विषय की शिक्षा दीजाती थी जेसे अंग्रेज में अब मी; 
(4 परन्तु हमारे इस देश में इस काम को परमाधम समझ 
4 "१ कर rae श्रेणी के लिये छोड़ दिया हे अर्थात भेगिन ९: 


श्‌ त्क 
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तृतावभाग | ४३ १ 
न 5 ० त 


चमारन-कोरिन-घोबिन इत्यादि-पऐती ज्ञातिकी खिया 
हा इस दाइ क काम को करती हें-पर उनको कुछ शक्ति 
हा दोजाती हे जो कुछ उन्हा ने अपने अनभव से 
था किसी अन्य अनपढ़ दाई से सुनकर साख लिया १ 
! उसा के अनुसार काम करती हँ चाहें किसी प्रसूता 
का Cleat, चाहें अपने भाग्य से वह भलीभाँति waz १ 
१ कर वचपड़ परन्तु इन दाइयों की शिक्षा कुछ नहीं- / 
पाहिले समय में वेद्यलोग इस क्रिया को कराते थे जेसे १ 
0 अन्य चाड़फाड़ को अपने सम्मुख कराते थे परन्तु उन्हों | 


थ ~~ D> किड ७. > 


ने इस कार्य्य को जबसे नीचवर्ग की aT को ओर चै 
NAN 


१ इफाड़ के काय्य को सथियों | को देदिया हे तब से थेही 
इत काय्य को करती ६- 


इसीकारण जो कुछ PA स्वये अनुभव हुआ 
और प्राचीन ग्रन्थों तथा THA पुस्तकों में अलोक 
किया है तुमको बताती हूँ कि तूतो जानकार होजावे 


न 


2. 


† सयिये वे हैं जो अपने को हकीम कहते हैं-बालकों के. छारुए 

गलते हें-फोड़े फुसी की चिकित्सा करते हैं-आँख बनाते हं- ह 
$ जाला तथा फूली काटते है-फसद कराते हैं-कान का मल निकालते ८ 
॥ ६ इत्यादि ओर अपने को १ प्रकार का कायस्थ बतलाते है जो का- ; 
छै नभेलिये ओर अन्यं नामों सभ कहीं २ प्रसिद्ध ह है 


AM: 


as C२ 


wane Prod 
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१,४ ख्त्रीसुबोधेनी 


~~ 


> 
Se 
( क्योंकि इससे ख्रीको सदेव काम पड़ताह जो इत विषयका | 
जानती होगी वह उन रोगों और इमो से तो बचीरहेगी 
१ जो ae दाई वा सोर में असावधानी के होने से ली की 
४ होजाते हैं ओरफिरजः्ममर दुःख देते रहते हँ प्रसूता अ 
१ पने हाथ पांदसे कुशल होकर नापे से उठबैठे तो उसका | 
याजन्म जानिये-नहीं तो अनेक रोग प्रसूत-लुज ; 
9 


he 


/ वा शरीर (योनि ) का बाहर निकलकर बढ्आना होः 


4 


१ सके तो आपही इसप्रकार काम करले-प्रथम सौर के लिये 


Re yD’ 


हो जेसी कि इसदेश में रीति हे कि घरभर में सब से बरा 
१ स्थान इस प्रयोजन निमित्त लियाजाताहे-यदि जाडे हाँ 
; क्योंकि आ बालक ओर जच्चां दोनों को हानि करता 
iss डद उस घरमें न आनेपावे ओर बायुभी शद्ध! 
होती रहे-उस घर की धरती और भीत लिपीपुती और | 


काकी 


: ' {सूखी ली होनी चाहिये चाहिये-द्वार दक्षिण वा पूर्व को हो कमसे 


7७७० २७-२७ २७०७० २७० २७२७ ररे, र. प. २७-२७. २७. | 
_ In Public 0 Chambal Arch Etawah 


/ जाते हैं यह तो में बताचुकी हूँ कि गर्भ से पीछे केतने | 7 
दिनमै बालक उत्पन्न होताहे इसलिये जब देखे के [देन : 
१ पूरे होगये हे तो किसी चतु! दाईको बुलावे-जों न मिल 


तो उस घरमै Higa की निम आंग दहकती wee र 


= >. 


१ घर अच्छा पवनीक निश्चय करे जिसमें वास न आती # . 
| हो-सील भी न हो-किसी मोरी वा पाखाने के पास न : 


। 
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तृतीयभाग | ९४९ 


१कम २२ हाथ वर्ग उस घर का क्षेत्रकल हो अथोत्‌ आठ / 
हाथ लम्बा ओर चारहाथ चोड़ा हो-जाड़ों में साँझ सकारे १ 
$ पवनदार रोक दियेजावें और दुपहर को खोल दियेजावें- 


«७७७ 


. * ग्रीष्मआतु में बराबर खुलेरहें-बर्षों मै यदि घटा धिरीहुई हो ¢ 


तो बन्दकरके थोड़ा सा खुला रहने दे-जो आकाश नि- 
$ मेल हो तो पवन को न रोके किन्तु आने दे सौर में सर्दी 
$ वा उणढ होने से बालक को मसानआदि रोग हो- १. 
; जाते हं-सौरशृह में पहिले से यह बतु प्रस्तुत रे 
( १) खूब कसाहुआ पलँग जिसपर गुदगुदा बिळोना हो? 
$ थोर उसपर मोमजामा बिछा हो ( २ ) पेट में लपेटने को 
४ गाढे का कपड़ा ( ३ ) पुराने धुराने चींथड़े (४ ) रेशम १ 
५ (४५ ) पेनी कतरनी (६ ) गुनगुना पानी (७) आग 
४(८) तेल (६ ) बेसन वा साबुन- 
जनते समय इस पलँग का शिरहाना पँगात ae 
फुर ऊंचा रहना चाहियेयदि चौकी वा तख़्त हो तो ओर 
गी अच्छी बात हे-दीपक ऐसे स्थान में ख्खाजावे जो ९ 
जच्चा BATA न हो-शिरहाने की ओर रखना अच्छा | 
होता है-सामने रखने से बालक ओर जच्चा दोनों को € 
दृष्टि को चमक मारने का भय है= ¢ 
सौर में बहुत मनुष्य न रहने चाहिये ओर खी के १ 


&8 ७, ७ क क क कक क क क क 


v7 
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"पति को तो वहाँ कदापि न जाना चाहिये-उप्त स्थान ९ | 
पर किसी ऐसी खी को न रखना चाहिये जो पीर देखकर; ८ 
९ घबंडावे वा जचचा के अगाड़ी ओरों के जापेकी चचाकर% । 
कर के उसे SUA अथवा कोई अशुभ संवाद सुनावे-प्रदू: ४ | 
| ताकी मां तथा सखी सहेलियों का वहाँपर रहना बहुतह ६ 
१ आवश्यक हे परन्तु दो तीन खिया से आधिक न होई 
¢ जबजाने कि गर्भिणी के पीर उठी उसीसमय किसी $ 
९ ऐसी दाई को बुलावे जो अपने काम में चतुर ओर दक्ष ५ 
१ SATA से स्नेह और मधुरबचन से बोले उसको दाइस+ | 
बघावे, टहृलकरकेउसका क्लेश मिटावे, बहिरी, गूगी न हो-१ +, | 
१ दाई को पहिले यह जानलेना चाहिये [फे गर्भिणी को? ` | 
१ पीर जनने की हैं वा किसी ओर कारण से हें अथवा सदी # 
# पीर हे वा भेटी क्योंकि यह पीर दो प्रकार की होती हें-% 
इनको यो पहिचान सङ्गे हैं कि प्रसूत की पीर के लक्षण ? 
तो यह होते हैं ( १ ) कोख शिथिल होजाय ( २; हृदय 
बन्धन राहत जानपड़े ( ३ ) दोनों जांघों में पीड़ा हो- 
१ कमर वा पीठ क चारों ओर पीड़ा हो (४) वास्मार मूत्र 
त्याग का इच्छा हो परन्तु उतरे नहीं (५) योनि में से 
१कफ सहश पानी निकले- 


{a AGH दो प्रकार की होती हैं एकपेट की दूसरी १ 
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तृतीयभाग। | ४७४ 


5 के-जव यह निश्चय होजावे कि पीर प्रसव की ही 
जी का उस कसेहुये प्लेग वा चौकी पर जिगत्रे- ५ 


= क 
” वरा ल 
“२३ “ 


जापीठ की पीर हो तो पीठ के पीछे तकिया रखकर दाई! 
हर २ तकिया को दबावे-जो कपड़ा चोली-लहँगा वा? 


धाता जच्चा पहर रही हो दीली कराद-पर छाती में ९ 
एक आर कपड़ा लंपेटदे-तेल मलकर गरम पान सं 
स्‌ 


= 


> 


नान कराद आर गरम दूध वा दूधलपसी कंठतक पिलादे 
वा जुनयुर्ना चाय पिलादे-यदि पीने को जी न करे वा न? 
पाना चाहे तो न पिलावे-इसको पिलाकर होले २ टह ४ 
वे शोच ( पाखाने ) हो आनेदे पर मत्र त्याग न काने? 
Tale इससे प्रसव में बहुत सहायता मिलती B=? 

दाइ को सोर में भेजने से पूर्व उसके कपड़े बदलवादे / 
आर हाथ को अशुलियों के नख करवादे (नख बड़े रहने 0 
से गभे स्थान में चोट लगजाने का भय रहता है )- ¢ 
जब जाने कि पीर कुछ अधिक होगई तो देखना! 
चाहिये कि बालक पेट में किसप्रकार से है-मड़ नीचे 
को है वा पेर नीचे को हैं अथवा आड़ा पडा है-इनकी ५ 
पहिचान यह हे कि प्रायः सबही बालकों का Ge नीचे? 
होता हे और इसी सूड के बल उसन्न होते हे- : ४ 
इसमें जच्चा को भी थोडाही कष्ट होता है और कोडबात.? 


Be ७ "क. ७ 5 ७७ SD ७.५७,” रक: Da ७ २७ |e We sda 
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Li ! - को होता 
| ८ उर की नहीं रहती-जब वालक का सूड नीचे 

। तब तो बालक वाईओर से दाईओर घूमता है और बाई 
१ ओर ait की भारीसी रहा करती हे पर जो स्री की दाई 


~ 


ओर भारीरहे और बालक TEAL से बाई और ay तो 


+ 


बालक WAG बल होताहे जिसको विष्णुपद कहते छ 
यदि दोनों ओर भारी है और घूमता नहीं हे तो 
आड़ा पड़ाइआहे ओर हाथ के बल उत्पन्न होताहे 
१इसमे स्री को महाकष्ट होताहे-यहांतक कि बीस खियों 

में उन्नीस माजाती है: 
यदि बालक अपने आपही घूमत्राम कर पावः वा 
१ मस्तक के बल आगया तो भला जानो अथवा दाइ ने 
१ हाथ डालकर चतुराई से बालक के हाथ तो ऊपर को 
भीतर करदिये ओर पापँ को खींचकर निकाल लिया तो $ 
भी बालक उत्पन्न होजायगा और Sl को कष्टही कष्ट ; 
होगा प्राण बचजावेगे- 
इन तीनों बातों. के निश्चय करने के लिये दाई को 
चाहिये कि नारियल का तेल हाथ में चुपड़कर ओर भीतर 
९ डालकर देखले कि बालक मस्तक के बल है वा पावें के? 
बल अथवा हाथ के बल आड़ा पड़ा हे-भीतर हाथ डालने ? 
१से जान पड़ेगा कि पहिले हाथ में कोने सा अंग बालक? 
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4 । तृतीयमर। ` ५७९ 


> “>> NS 


> ae कडक आळ आल क ७ मजे क 
OT आता हे-उसी अंग के वल बालके पढदा हागा एक । 


बेर ठीक निश्चयं करलेना चाहिये कि क्या दशा है-! 
१ घेर २ हाथ न डालना चाहिये-इससे Hal को बड़ा क्लेश ? 
ता हे और रोग भी उत्पन्न होजाते हैं-जो कोई रोग / 
/ वालक को स्री के पेट में न होगया हो तो वालक का मं-/ 
८ स्तक गभे से छः महीने पीछे नीचे को और पाँ ऊपर को ९ 
रहते हं और जवतक पेदाहोता है तबतक इसीगकार से? 


ज 


हेत €-पर बालक घः महीनेतक एक मोति नहीं रहताहे १ 

द्र AN NN 0 

८) 

) 5 as 

०४ St SS ; के 
४ ey ee aN त्त ~ 

9 उत्पन SY त; वष पर्त RAY TIS हाय पावहीळे) 
Se ON eS निक झि ले? हद 

0 मस होते इ-उनके शिर में पानी उत्तर आते से शी छ ही 

यनी या ने ति काल 2 

१ पपं के वलहा उत्पन्न हते ६ बव्‌ वासक का Gea ५ 

Ys NS न ee NS 0 

१ तमना StL SUT हाण . 0 

GS SS 0 ०० : YM ae any 

0 छी के भी कई रोग ऐले हैं जिनसे कोख की दशा 

@ — (aya गभे थ्‌ VY ae A. bass 9 

१ बदल जाती ह औरवालक हाथ पा+ के बलही होता है- 
च _ ९५ bay छ ALAN “A १ 

९ ओर पीर होती समय झतहड़ जो एक थैली पेट के भीतर ९ 
ASS ६ 

a पानी की भरीहुई होती है फूटजाती'हे तब भी बालक ४ 

¢ हाथ Wa के बलही होता है- - pe Sey 


क > 
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/ ५० स्लीरुबोधिनी । ; 
= क 9 ती ऐप महीने “ nn ओर 

गर्भिणी खत्री की गर्भ से तीसरे महीने क पाहिल ओर 0 

Say महीने के पीछे दूर की यात्रा करने से भी यह दशा 


इसलिये इनदिनों में कहीं न जानेदेना चाहिये-तीसरे ९ 


भलेही जाय- : 
पेट में जो बालक मरजाय तो किसी अच्छे डाक्टर १ 
को बुलाकर उसको तुरंतही निकलवाने की चेश करनी é 
चाहिये-पहिंचान बालक के पेट में मरजान की यह हे कि ९ 
बालक पेट में घूमता नहीं है-पेट में लोथ सी होजाती हे ९ 
४खी की छोतियों का दूध सूखजाता है ओर उसीसमय ¢ 
१दीली पड़जाती हे- | 
- १ पीर उठने के समय से बालक के उत्पन्न होने तक $ 
` ९ अर्थात्‌ जिसमें फूल वा नारतक गिरले स्री की तीनदशा $ 
शमाननीचाह्यि-  .,, 
पहिली दशा में इतना होता हे कि बालक हट २ कर 


bas) 


; ऐदाहोने के स्थान के द्वार में आजाता है-दूसरी में वह पैदा 


“७७,७५७. “७ “२२७ “२>“३>*७' 


ae = 
OS 


१ होने को निकलता हे-तीसरी वह हे किवालक के उत्पन्न 


४ होने के पीछे पेट में से पानी वा रुधिर वा इसीप्रकार की १ 


Sae 
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होजाती हे कि बालक हाथ पावैं के वल उत्पन्न होता हे १ 


HAPS CRE 0 ON Se 


३ में = हीं ~ 
ओर पांचवें महीने के बीच में जो कहीं जाना पड़े तो) | 


४ दसरी अपवित्र बस्तु तिकलती रहती हें“ कि 


हक २. See प क. क, । 
र पा 5, Etawal क . 
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पहिली दशा में यह होता हे कि जब पीर उउनेलगी 
al से जरायु अथवा धरनि का सुख खुलने लगता है- ४ 
जरायु पेट में की वह थैली है-जिस में होकर बालक ९ 
पैदा होता है-इसकी बनावट बेंगन कीसी है-पर भीः! 
तर से निपट पोली होती है- १ 
TTT गोल होता हे पर यह तनिक चपटी होती है / 
टा भागं ऊपर को रहता है जिसको जरायु का शरीर ९ 
हते हें और पतला भाग नीचे को रहता है जो उसका * 
सुख कहलाता है-कारण यह है कि एक दूसरी थैली जो ९ 
झुतहड़ कहलाती हे और जिसमें पानी भरारहता हे और ९ 


Ds 


> Sl Die 


॥ 


DD ९७ ७ ७.७. ७५७५, RSH 


aa 


` # उसी में उत्पन्न होनेवाला बालक भी रहता है-जरायु के; 


ख में अकर घुपती ह- 
पीर की रीतिहे कि कुछ हो हो कर बन्दमी होजांती $ 
है-जव पीर होती है तो यह gaze ऊपर से खिसककर $ 
नीचे को आता है और जरायु के सुखमें घुसना चाहता} 
है-पर जब पीर बन्द होजाती है तो फिर यह संतहड़ / 
ऊपर ही को चलाजाता है- | | 
जव बहुतही पीर होती हे तो यह Tass जरायु के 
मुखमें आ अड़ता हे नो सघ पन्द्रह उँगली के Az / 


१ की वएबर खजजाता हे क्योंकि इसी में होकर तोबालक ९ 


। र 


“> 2६ > 


a 
4” 8* <७ ~> 
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१ निकलता है-अइने से सुंतहड में जो ठेस लगती है! 
सते फटजाता हे और जो पानी इसमें भराहआं है व १ 
) बहने लगता हे इसी को ' सुतहड़ BU वा ' पार्न 
¢ 


वृहना › कहते ह 
इसके पीछेही बालक उत्पन्न होजाता हे-अब सुत 


("> 


हड़ का पानी निकलडुकता छं तब यह सिमटकर फे 


nN 


0 
र 
१ 
१ श सी भैली होजाती हे-जेसी गभे रहने स पसे थ 
0 
है 
¢ 


न 9० रट = भी D> Sas as VSovs 


सेही बहुतीजाती है- 
| नृ पदनपातव परन्तु इतना ७५ ८९०४ 
>2 श्‌ { el द-जद श्‌ न छ्‌ 4 9 


a 

Fan an ees HAS तो ।नधइक साजन ९ 
छै २, oN 

१९ 


बयोकि जगने फे उपरान्त जो पीर फेर उठेगी उससे 0 ` | 


ही शीघ्र प्रसव होजायेगा- 


0 
१ 
॥ मेने देखाहे कि मूखे खी ओर दाई इसी पहिली दशा ९... | 
मूता को amt (बेग®) दे दे कर थका हालती हे . 


जर "> ७.५७ 


जिससे बहुत हानि होती है ओर लाभ कुछ Tel होता ९ | 
` १इंस दंशाम दाई को चाहिये कि इसप्रकार कोमकरे कि | _ 


। 
} 
॥ ७, x 
af 
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4 तृतीयभाग | ५३९ 
¢ 
AUNT टहलाने के प्रसूता से और काम न लेवे ताकि ९ 
[र मन्दी न पड़े बाल अधिक ahaa ओर प्रसव ४ 
MAA होजावे- 


दाइयां जो कमा को नीचे की ओर सतने लगती 


CONNIE 


कदापि न सतना चाहिये ओर स्री से नीचे को सां 
न लिवाना चाहिये-इन वातों से खरी हाँफजाती 


mug 


pus च्च 
“D> क्क 


4 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

9 

¢ 

१. 

$ 
भी 
4 ओर निर्जीव होजाती है- 

१ जो पीर मन्दी पड़नाये तो altel तत्तादूध पिलाना 
५ चाहिये-इससे जरायु का मुख शीघ्रतर खुलजाता है- 
१ कोई २ खीके दो २ तीन २ दिनतक पीर रहती हे तो; 
१ उसमें उसको भोजन नहीं देते हें तो यह भी नहीं चा-? 
१ हिये-तत्तादूध वा सावूदाना वा अरारूट अथवा दूसरा? 
) हलका भोजन देना चाहिये-निससे आहार ओर बल १ 
१ दोनों होजायै-पर इससे पहिली दशां सुदा तत्ता भो- 
जन दे कभी उंढा न दे क्योंकि der भोजन हानि करत 
4 है-मल त्याग करादे नहीं पीछे यह वाधा देता हे 
१ किसी २ खी का सतहड़ नहीं टूटता ओर प्रसवकी टू- 
¢ 
¢ 
¢ 


२, है 
सरी दशा होआती हे अथात्‌ बालक जरायु के सुख में ९ 


a 


“२७ ७ टी > Qs ण र ~ 


OCS 


NS Ne 


९ हड़की थेली को जिसमें वालक हे चतुराई और सावधानी ४ 


FARA हे-ऐसी दशामें दाइ को चाहिये कि उस मुतु- ९ `| 


< 
EB ९७ “० ७. OD DY 
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१ 

९ खर 
४ ओर जरायु का मुख खुजनेजगे-खी को बाईकरवट लि- ९ 

७ टादे वा जिसभाँति उसको आराम पढ़े-बहुधा देखागया oF 
/ कि बाई करही खिया सुखसे जनती है -यह उनकी १ .. 
१ स्वाभाविक दशा हेःजो दाइयां TA होती हैं वे इस ९ | 

१ समय STAT को अपने पेरों पर बिठाकर “हूल ' वा बेग ९ | 
दिलाती हैं ओर कोई २ खी अपने २ ओसरे से जचाको ४ | 


१ 
0 
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4 ६ फाइदे-जितसे पानी निकलजावे-इस दशा ea al निकलजवे-इस दशा में बडी हु । 
१ सावशनी रखनी होती है वालक पानी के a 
/ से बहुधा हफकर बरजाता ह कस २ स्री के ऐसा 

होता हे कि जरायु का सुख तो अच्छीभीति उखान छा 
१ और पानी बहनेलगा सो ऐसी दशामें भी डर रहता ६ 
१ क्योंकि बालक बड़ी देखें होचकता है और बहुधा IEA 4 
१ मरजाताह ओर इसमें सरको बहुधा इस सहना पड़ता 


४ इस दशामें यह पानी वहुधा दाइयों के हाथसे सुतः 


4 इड़ की थैली फटजाने से वह निकलता है अथवा कमर १ 


¢ 
के सतने से-इसीकारण दाई के नख करादना उचित १ 


` ९हे ओर सतना अच्छा नहीं हे 


जो देखे कि पीर मन्दी पड़ती जाती है तो स्री क 0 
BGA जट उसके मुखमै दे दे-जिससे ‘Far आने लगे ५ 


SDSS 


बिठाती हें ओर उससे ‘aa’ कराती हें-यह बहुतही १ 


8 २ क कक कक 
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तृतीयभांग । - ५५, 


. ४ अनुचित हे-जचा को इससे बहुतही हानि पहुँचती है १ 

4 ओर वृथा क्लेश होता हे-ऐसा करने से बहुधा जच्चा को ¢ 

पीरबन्द होजाती हे-सो कदापि ऐसा न करना चाहिये ¢ 

बाई करवट लेटने से जब पीर अधिक होनेलगे तव ( 
जच्चा से बल करने को कहै-पर आँख उसकी मिचवादे- 
नहीं तो सूजन आजायगी-बल भी अधिक न करनेदे- 

वल इतना करनेदे (के जितना मल त्यागने में ९ 

कियाजाता हे-इस दशामें सांस रोकने से भी अधिक ६ 

लाभ होता हे ओर उपकार पहुँचता है- 

जब जरायुका सुख भलीभॉति खुलजावे और वालक | 
उत्पन्न होने को हो तो इस दूसरी दशा में दाई को इस; 
प्रकार काम करना चाहिये-यह दशा अति सूच हे इसमें 

१ असावधानी के होने से बालक और जच्चा दोनों को बड़ी 
हानि होजाती है-जब जाने कि दूसरी दशा होतीआई- 

१ उससमय प्रसूता को सोर में लेजाकर बिछेहुये पर्लेंगपर १ 
वाई करवट लिटदे-उसमें THE बेठना वा खड़ा रखना ¢ 
न चाहिये जेसा कि दाइयों बहुधा करती हँ- 

_ उकरू बैठने वा ठड़ी रहने से प्रसव के समय बालक 
के मरतक में ठेस लगने का भय रहता हे-मुतहड़ फूट 

` | जाने पर जांघों के बीचमे एक तकिया दे देना चाहिये ¢ 


>’ 5३ yas 


Se 
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bad) तनतनाहट होती हे-खालतक फटजाने का भय 9 
४ रहताहै इसलिये जवतक कि बालक का कन्या न निकल 
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लिख बालकके मस्तक निकलने का सुभीता पड़े और 
/कमरपर होले-२ हाथ फेरते रहना चाहिये इस से चेन १ 
१ पढ़ता है और एक खी जचा के पीचे बेठकर उसकी शुदा / 
१के यहाँ अपना हाथ लगाले पर दावे नही सभाहुया | 
१ हाथ रहने दे और जित. खी के पहलोठी का बालक) 
१होता हो उसकी तो बड़ीही सावधानी होनी चाहिये १ 
क्योंकि वालक का मस्तक निकलते समय उस स्थानमे ५ 


@ 


~ 


१ आवे-तवतक हाथको उस स्थान से न हटाना चाहिये- / 
१ इससमय ASA जांबो मै वाइट आजाता हे सो हाथ वो 

१ स्र को आगपर सेंककर जाँघ सँकने से वाइट जाता ९ 
१ रहता हे इतसमय Ta से आँख मीचकर फिर पूर्ववत्‌ / 
१ थोड़ा वल करावे और इस समय खी से ऐसी बतें करनी ४ 
१ चाहिये जो घबरे नहीं-जैसे एक घंडीका इःस सव- 
१ घड़ी का सुस' AGM जल सांच एस आनन्द फूल ¢ 
| सायगी' दुःखका फल सुखदे'-उसके सामने ऐसे जाणो | 
(का वृत्तान्त जो निम्न हुयेहे ओर जिनको वह जा- ९ 
नती हो करेतो ओर भी श्रे | › - 


| जव मस्तक बालक का निकलआवे ओर देह के? 
eve ड = 
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८ निकलने में कुछ देर होतीह तो. बडुतसी दाइयाँ मस्तक / 
HSH खींचती हें सो यह कशी न करना चाहिये मः ४ 
स्तक के संग एक नस होती हे वह खच आती है आर ४ 
९ उसके खिंचआने से बालक तुरन्त माजाता है ऐसी दशा ४ 
में ख्ली के पेटपर हाथ फेरना चाहिये-जिससे मन्दी हुईं ६ . 


> 


१ पार फिर उठने लगती हे-इससमय असावधान न रहना ) 
९ ae ee 
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ओर न जव. को दुःख होतादे पेट के दाय रहने 
पादा-जिससे बालक फो हं निप 

चती CHUN वालक के कान, नाक ओर सख सवग भर 

१जाता.हे- 

बालक पैदा होतेदी.रेने लगता है और जो नरोवे तो 


१ जानना चाहिये कि अभी हॉफ रहा हे इससे नहीं रोता ६ 


> oe a> ~> ७ ७८७“ २७ 
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omens 
| पर्द. ख्रीसुबोधिनी| 
| जब बालके उत्पन्न होचुके तो उसके गले में उंगली 


डालकर नो लार हो उसे निकाल देना चाहिये ओर मुख 
पोंछ देना चाहिये जो सांस लेनेलगे-इसके पीछे नार 
काटना चाहिये- | 

जो बालक रोवे नहीं तो यह करना चाहिये कि प्रथम ४ : 
¢ इसबात का ध्यानरक्ले कि बालकों के गले में बहुधा नार ९ 
¢ लिपटाहआ ताहे सो पहिले उसे छुड़ादे ओर कमी; 
४ कभी ऐसा भी होता है कि बालक थेलीही में लिपटाइआ १ 
४ पेदा होताहे तो उससमय उस थैलीको तुरन्तही चतुराई १ 
१के साथ हाथ वा छुरीसे नैसे बने फाइदे-पर बालक के | | 
४ लगजाने का ध्यानरक्खे कि चोट न आजाय-इस थैली १ - | 
१ में बालक बहुत देरतक रहने से मरजाता है पर फाइने 
| से थेलीका पानी निकल जाता है और बालकको निकाल १ 
१देताहे और जो नस लिपटी हुई पेदाहो तो उसे भी तुर | 
 न्तही छुगदेना चाहिये-नहीं तो इससे भी हॉफकर मर- | 
जाताहै-पेटमें तो इसके लिपटे रहने से कुछ डर नहीं र; 
हता पर बाहर आनेपर बढ़ाही डर रहताहै-मूर्ख दाइयों के | - 
हाथसे बहुत से बचे इसप्रकार से मरजाते हें-जो देखे कि 
१ नस कई पेच खागई हे तो उससमय सुलमाने में बहुत देर / 
१ लगती है ओर लिपटी रहने से बालक का डर होता हे! | 


YP «७ 5६ ७७ 8 
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' तृतीयभाग । ५.६ ; 


0 इसलिये नसको उस समय काट देना चाहिये-इसके ४ 
१ काटने की रीति तनिक पीछे वताऊंगी-पहिले,जो बात . 
4 देखनी चाहिये उसे ओर बतादूं- a 
बालक जव उत्पन्न होजुके तव देखना चाहिये:कि १ 
वह रोता है कि नहीं -बहुत से बालक बहुत देरतक सुः | 
स्तही पड़े रहते हँ वा हॉफा करते हँ जो हॉफताहोय १ 
१ तो जवतक हॉफनी बन्द न होय तबतक नार न का-( 


“७१७ “क “क 


> 


DPO3B3 SD 


3 टना चाहिये ओर हाँफनी शीघ्र बन्दकरने के उपाय ९ 


यह हैं कि बालक के मुखकी लार निकाल कर उसके १ 
BAR ठेढे पानी के छीटे देवे तो बालक रोने लगेगा 
ओर जो न रोवे तो गलेतक उतकी देह किसी ठण्टे 
पानी के वासन में डुबो देनी चाहिये ओर तत्काल नि- 
काल लेनी चाहिये-इस से बालक चॉककर रो उडेगा 


> 


` ओर जो इससे भी न रोवे तो एक बासनमें ठंढा ओर दू- 


सरे में गुनगुना पानी छखे-ऐसा कि बालक को सुहा 
जाय-एक बे! बालक को Se पानी में ओर दूसरी बेर 
गुनगुने पानी में बहुत थोड़ी थोड़ी देर खखे अर्थात्‌ दो 
तान मिनट तकही और ACTH से नीचे २ तक काही 
घड़ रखे मस्तक को पानी में न भिगोवे-ऐसा करने 
से बालक चेतन्य हो जावेगा-इसीकारण .गभिणी के 


> पक” 
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है See OC 
१ पीर.उठने के समय सेंही गरम पानी का TAT Tet 
यदि इससे भी दालक न रोवे तो वालक को MEL ९ 


OU लेकर उसके पंजरे कों हाथों से तनिक दवाकर था. 


बालक के नथनों को TAL से बंद करके अपने सुखका १ 
off, 
0 वालक के सुख पर रख धीरे २ फंक देनी च हने कती 
0 समय बालक के हाथ बोड़दे और बालक का छाती 
॥ दावदे इतसे सांस बाहर आवेगा-दोचार वा एसाह ( 
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` बहुतती दाइयां जब बॉँलकन ही शेता है तो यह करती 


कि बालक के मस्तक पर“उद्य पानी डालती हैं वा १ 
मिचे सुख में चबाकर उसके संख वां नाकमें EE (। 


है इसंसेकई हानिहोती हैं वालकं निर्जीव होजाताहै / 


LR <न 
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4. वृतीयंगाग। :. शिश 
$ ओ हसरी का रोग होजाता हे-नार काने के शिये! 
aga पेनी छुरी वा कतरनी होनी चाहिये और थोड़ा! 


शसा फीता वा होस वा रेशम वा पाट होना चाहिये र! 
८ थोडा सा सफ़ेद कृपंडामी-भौथी छुरी वा कतरनी से १. 


“> 


¢ ९ 
५ नार न काट इससे वालक को बहुत इःलहोता है १ 
4 नार कारने की रीति यह हे किबालक की टूँड़ी की ९ 
० ओरतीन ATS नार घोइकर जीते से WI और लराव? 
CTS और ASR या की ओर की ओर वाशे इन | 
५ दोनों नांगे के बीच में से काढ्दे-बालक की चोर की ६ 
¢ cote gay OO mie > सिल लोह उण टा नरे. मिल 
Goud की था बाइ हाक लाहे बहुत वे TEAST 
DOD a News ee ae य Or 
/ निज होकर वाजाय और माँ की ओर गांड ये बाधते? 
ey न; ee भन = ४ 
. 0६१९ स 5 आ २५ 
¢ नो te is tn 0“ 
$. नाक ca areal oN हातका 
. एस TIS सघ तथ नहा छत हन चाड | TET दरप 9 
AY _. Bt LO यस्ता ESS 3 x) 
१ होते हँ-पर नार दोनो का एकही होताह-जो इस ओर 
Oy a a SS sin eit ee 
४ की गांठ न दीजाय तो.न जाने लोह बहकर पेट HR 
५ दूसरा वालक मरजाय क्योंकि 'फूल' वा See अपी ४ 
१ तक खी के पेटही में होता हे ओर थोड़ी देर पीछे नि- ; 


कलता हे इसलिये इस बात की सदा सावधानी Wal: 
$ चाहिये और जो. दूसरा बालक पेट में मालूम पड़े तो 
&ः 


>> छ क न £| 
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६२ . खीसुबोधिनी। ` 
oO उतार न 

इसका समाचार जचा से कदापि न कहे कि दूसरा 
बालक अभी ओर है नही तो जचा घबड़ावेगी ओर पीर 
बंद होजाेंगी-नार काटने से पहिले एक बात का ध्यान ५ 
ओर भी करले कि जो देखे कि बालक बहुतही निर्जीव) 
है तो नार काटने से पहिले मां की ओर से नार का 


४ लोह सूतकर बालक की टूँडी में करदे-पीछे काट 


८) e “Nn he 45 छै 
१ अथवा चार पांच बूंद उसकी बालक को चटादे-मां का | 


, लोह बालक को बहुत बल करता हे क्योंकि पेटमें बा-॥ 


लक इसी को खाकर पलता है-नार काटने से पहिले १ 


Gan को शहद, घी औरसेधानमक से मलकर शुद्ध करले ४ 


तब काटे अथवा चीर ओर केथ के रच के काढे से अर्थां $. 


काटे उस होने के पीछे बालकको अच्छीभाँति स्नान ९ 


१सोने वा चाँदी के बुझे हुये जलसे नार को शुद्ध करे तब १ 


Sant पवित्र करदे ओर पोछकर किसी गुदगुदे और ) 


१ गरमवस्र में दुबका कर लिटादे-नारको काटकर लकड़ी 


. (के कोइलों में पिसीहुई कस्तूरी ( जो. पहिले से इसप्रकार ९ 


| तय्यार रखनी चाहिये कि दो चावल चोखी कस्तूरी एक ९ 


` मासे कोइलों मं महीन पीसीइई ) लगादे-इससे मसान / 
फा रोग नहीं होनेपाता ओर पीछे वालक को घी, शहद, ९. 
&अनन्तमूज ओर जाह्यी के रसमें थोडासा चूण | 


se 
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मिलाकर चटादे-यह महाणणकारी हे-इससे बालक का 
४ मल त्याग होजाता हे ओर अनेक गुणहोते हें-यदि ? 
$ स र... तो बालकको केवल शहद, ओर घी ही १ 
$ प "र्जा बालक सतमासा वा बहुतही दुबला पतला 
4 हीने ता र के गाले को कडुन तेल में भिगोकर उस ¦ 

में दो वा चार [नतक बालकको TS इससे बहुत पोष ¢ 


पहुँचताहै-जैसा कि माके पेटमें पहुँचताथा-ऐसा करने | 


XN 
Ay OS 


` बालक के होतेही नार काटकर उसको बेसन लगाकर 


पृष्ठ होआते हैं- | 
गुनगुने पानी से नहलादेवे यहरीति देशी है-परन्तु डा- | 7 


| से सतमासे उत्पन्न भये बालक बहुधा बचजाते हे और ९ 
‘ णु 
i 


` % क्टर लोग साबुन से नहलाते हैं पर मेरी समझ में बेसन | 


AN A 


4 उत्तम है इसलिये कि इससे सव मेल कुचैल स्वच्छ हो-; 
७ जाता है- 23 
3 जिससमय बालक उत्पन्न होलेवे तो दाई को यह भी १ 
$ देखलेना चाहिये कि बालक के अंग प्रत्यंग सब ठीक हैं? . 
$ अथवा वेडोल हें वा सुडौल अथवा कोई अंग किसीसे / 
जुड़ा तो नहीं हे-जेसा कि बहुधा हाथ पाएँ की उँगली? 
जुड़ी होती हे- | | ; 
यदि कोई अंग जुड़ा दीखपडे तो तत्काल तीज १ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


) Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


PS Sd ९ 
आ 
नश्तर से चीरदेना चाहिये ars वनिकं भी न करना १ 
चाहियें-इसीप्रकार जो आँख के पलक जुड़ेहों तो कहे 
नको भी चीरकर अलग करदे-आजकल की कोश कोई १ 
१ ही दाई ऐसा करती हैं परन्तु भहेषन से अथात्‌ काच १ 
dal चरीको तोड़कर उसकी नोकसे TATE पेस GAT ? 
मेँ करती हैं इससे बहुत भय और हानि हे यह काय्य १ 
महातीदण नश्तर से होमा चाहिये- _ 
९ जो शुदाका जि बन्दहोषे तो उसका भी 
४ चाहिये-इसीप्रकार समयोचित यै is 
१ अंग यदि वेहोल हे जेते नाक चपटी छ मस्तक I 
(हो इत्यादि तो नाकको दोनो हाय बगे उगला स ८ 
१ कर MA उठाकर ज्या Gel Berti Vue 
९ हहीप्रकार मस्तक को दोनों हाथों से TAR सादा छु 
१ होल करदेना चाहिये-इससमय थोडीहीसी सावशनी 
१ और उपायसे कुडील अंग Gale होसक्का है क्योकि 
4 इससमय हैहकी इतक ऐसी नरम होती हें जेते 
। बृत्तकी कोमल टहनी-कि जिइरको चाहो फुकादो 
१ परन्तु वायुके लगते खगतेही कड़े हो होकर थोड़ी देर 
बहुत कड़े होजाते हें और फिर नहीं जचते हैं- 
olla होचुके तिस पीछे जवा की साउ- 


२३०२७". “७ ७२७. ७ Dh DDD “>> 
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धानी करनी. चाहिये यह तीसरी दशाहे-बालक उपपन्न? 
।नेके पीछे स्री के पेट Fa एक मांस कीसी थैली निः 
ती हे-जिसको ‘sla’ कहते हैं-जेसे गाय भेस ९ 


has 


TST होने पीछे ' जर! गिरता है- उसीप्रकार स्री के 
ह ओनार गिरताहै- | | 
जव तक यह न गिरले तब तक स्त्री के पेट पर हाथ ; 


Nn AN 


५ रखे रहना चाहिये-प्रसव होने के पीछे दो तीन दिन 
४ तक श्री के ददहोता रहता है पर इससे डरना न चाहिये- ६ 
५ यह स्री के TAA सुखदायी होता है क्योंकि इससे रुधिर ९ 
५ बहता रहता है ओर पहलोठी की जचा के तो और भी १ 
$ अधिक वहताहे- 

यदि बालक उत्पन्न होने के पश्चात्‌ पीर बंदहोजावे १ 


। शेले २ पेट पर हाथ फेरते रहना चाहिये-पीर फिर | 
लगेगी ओर थोड़ी बहुत देर में ओनार गिर पः 

जो गिरने में कुछ देर लगे तो भलेही लगजापे”) 
ने खींचकर कभी न निकालना चाहिये जेसा॥ 


था बहुतसी सूखे दाइया करता ह-शेसा करनेसे १ 
दुःख ओर रोग उत्पन्न होजाते हैं जब कर्मी, 
भीतरी अंग में हाथ डाल देती है-जो उनके $ 


चोट कहीं जराय में लगजाती हे तो TATA | 


खर ७, ७.७० ७७ ७ २७२ ७ पर २७ २७ *७२७-२७०२७/-२७ 
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११३ ख्रीसुबोधिनीः। 


8 SE _'_ 
i आजाता हे ओर कंभी २ इंसी ज्वर में मरमी 


क । नस भी बहुत न भिचने पार्वें- 
° बहुतसी दाइयाँ बालक उत्पन्न होने के पीछे जचा को # 
कैरकरदेती हँ कि लोह सब निकल जावे सो यह कभी * 


| see eee 


९बेर की पीरमें निकल आवेगा-ओर जो यो भी न निकले ५ 


9 पेड से लेकर कलेने तक HAH लपेट देना चाहिये ३ 


९ लता बरन खत्री को बहुतही चेन पड़जाता हे ओर गभा 


¢ 
जाती है-. ९ 
' यदि पेट हांथ सें दाबा न जावेगा तो लोहू बहुत बहता 
रहेगा जो यह अपने आप न निकले वा निकलने में 

देरलगे तो होले से नार को कईबेर खींचने से चार पांच १ 
तो दाई को चाहिये कि अपने एक हाथ में नारयल का 
तेल ATS कर और पेट में डाल कर ओनार को इकट्ठा 
करके बहुत होले २ निकाल लेना चाहिये-पर हाथ 
से पेट को दबाये रहे ओर नार को धीरे २ खीं- 
¢ 


चती जाय- 
जब यह निकल आवे तो एक दुपट्टा चौतह कर 


लोह निकलना भी बंद होजाता है ओर पेटभी नहीं डो 


९ शय डिगने नहीं पाता-अपने स्थानपर आजाताहे इस 
कपड़े को दूसरे तीसरे दिन खोलकर बॉधतीरहे जिससे 
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220 रा क पथ 
¢ न करना चाहिये इससे ख्री बहुतही निर्जीव होजाती हे १. 
बहुत लोह निकलना अच्छानहीं होता- oe 
प्रसूता भोजन कठिन से पचा सकती है इसलिये | 
९ दूध सबसे अच्छा भोजनहे-पर इसदेश में रीति हे कि ६ - 
९ डट) AN YW ON A. Ly प्र 
१ हरीरा देते हैं-जो थी गुड़ और अजवाइन को औटकर ; 
१ बनताहै-यदि सोंठको पीस छानकर फॅकी कराकर ऊपर १ 
१से दूध पिलादें तो बहुतही भ्रेशहे-ऐसा भोजन बहुत १ 
४ उत्तम होगा जो बलकारकहो और पचभी जल्दी जावे- १ 
४ जो देर में पचेगा वह हानि करेगा sf बल नहीं 
करेगा-ब्ली को AAT के पीछे भोजन करके सो जाने 
१ दे-इससे प्रसूता को बहुत चैन पड़ता हे-इस समय | 
१ कोलाहल वा शब्द न करे-जेसा कि वहुधाकरती ४१ 
९ कि कहीं बन्दूक छटाते हे कही लुगाई ढोलक मँजीर 
८ 22)... ब ~ नी 
(बजा बजा गीतगाती हें-इससे जच को बड़ी बेचैनी १ 
| होतीहै-परंतु इसदेश की रीतिही ऐसी होगई हे जंदूक १ 
४ gait से इस समय Sa लाभ नहीं-यदिअसवके समय! ( 
छुटाई जाती तो लाभभी था कि प्रसवमे इसके शब्द से / 
सहायता मिलती-परंतु अब छुने से जबा को इया ; 


/ 
९ 
९ 


. #क्लेश देनाहे- . | 


i 


लेटे लेटेही जा को थो पोंचदे ओर सव at को । 


+ 
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५६८ स्रीसुवोधिनी। ` 
a रक _. .,र्‍ 
वोर गृह ta निकालकर किवाड़ Sent She करदे 


$ निससे जचा को भी नींद आजावे- 
१ जब सोकर उठे तो जबाको सूत्र करादे पर उठ 
- ४नहीं-करवटही लिवाकर करादे-जो सूत्र न आवे 
४ गरम पानीमें कपड़ा भिगो २ का ओर निचोड़कर पेटू 
४ पर रखतीजाय थोड़ीदेर में उतर आवेगा जो इसपर मी; 
१न उतरे तो वैद्यले उपःयकराना चाहिये-मूत्र न उत्रने £ 
८ से रोग उत्पन्न होकर कर होजाता हे-मल भी त्याग; 
४ करादेना चाहिये जो न उतो तो अण्डी का तेल पा; 
४ दूध में ओटांकर सनाय वा दूसरा कोई अल्य विरेचन | 
९ देदेना चाहिये- 
8 सारगहमें-रा३, श्वेत सरसों, नींव के पत्ते वा इसबन्द १ 
$ की. धनी देनी चाहिये-ज रा और उसके. परहरने तथा$ 
_ Sales विछाने के कपड़ों में इस धूनी को देदे- 
किसी २ कुल वा जातमें वरन बहुधा खिंयो में ऐसी 
४ रीतिहे कि जच्चाको स्नान इत्यादि शीघ्रतर अर्थात्‌ चार 
४ वा पाँच दिन मेंही करादेते हैं-जिसको वह “घडीको 
| रीति कहते हें-यह बहुतही हानिकारक है- 
ही ah कम दंशदिन में यह रीति होनी चाहिये 
prelates दिनसे पूव्वे तो कदापि न होनी चांहिये 
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याँकि इसका नाम 'ठी' है जो छठ्जेंदिन होनी चाहिये ९ 
।र जो पूषकी प्रथा थी- म 
परन्तु जब यह प्रथा थी उत्त समय खिया बलवान्‌ और 

ग होती थी परन्तु जब ऐसी निवेल ओर रोगी 


याँ होती हँ तब इसमें कुछ फरहोना अत्श्यहा 
अथीत्‌ दशदिन पीछेही होनी चाहिये- 
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* eat, 


ने की छूत न रहेगी परन्तु यह नहीं ज्ञात १ 
करने से जर VAT शोत AAT 
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णो से लिया रोगग्रस्त होजाती हें और 


8 

|, 
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ॐ 
~ 
~ 
gy 
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क और अनोखी रीति बहुतसी जातियों में कु ४ 
पजने की भी ऐसी हानिकारक होती ह-वह भी न 
रनी चाहिये क्योंकि जचा अपनी निवलता के कारण ९ 
लने में क्लेश मानती हे और कभी २ आँखों के साम्हनें ९ 
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४ अपर होजाता हे ओर Bead होजाती हे इसीहेतु दो 
/खियां उसकी बांह पकड़कर उसको लेजाती हैं जब यह ¢ 
(दशा होती हे तो क्यों इथा उसको छश दियाजाता ह- १ 
१ प्रसूता के चालीस दिनतक नित तेल मदन कराना १ 

चाहिये और लाचादितैल « का मर्दनहोनां ओर भी ९ 


. ९ अच्छा होगा क्योंकि इससे शरीर की बायु नहीं बढ़ने 
-१ पाती, बरन शरीर में बल बरता हे- तेल मर्दन करके ९ 


प्रात को गरमपानी से स्नान कर डालना चाहिये- 
प्रसूता को क्रोध कभी न करना चाहिये, न परिश्रम १ 


का काम ओर पुरुष प्रसंग न करना चाहिये जा एक ९ 


१ सप्ताह बरन दश दिनतक चरुये का पानी पीवे जिसको १ 
“प्रायः सबही St जानती हैं, कि पेसारी केसे बत्तीसा 


| अथात्‌ ३९ औषधी की पुडिया बनती हे-उप्तको पानी $. 


में ढालकश्औयते हैं नो FEA का पानी कहलाता है- $ 
१ यह बड़ा गुणकारी होता है- १ 
यदि ३९ औषधि न मिलसकें तो पीपल, पीपला-$ 
मूल, गजपीपज्ञ, मोचरस, चीता, सोंड और गुड़ इनहीं १ 
को पानी में औटाकर पानी पिलावे- १ 
_ दशमूल का कादा देवे तो अत्यन्तही श्रेष्ठ हे क्योंकि देवे तो अत्यन्तही श्रेष्ठ हे क्या १ 
_ क खोचिकित्सा में देखो- ९ 
£>) 
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८यह पूर्व प्रसूततकके उत्पन्न हुये रोगों को दूर करदेताहै- ४ 
$ दशमूल के काढे में यह ओषधि हें-१ शालपर्णी # 
१ २ पृष्ठिपर्णी ३ दोनों कटेली ९ गोखुरू ५. बेल की गिरी 9 
१ ६ अरणी ७अरलू ८ पाद्‌& कुमेर (AA ) १० पीपल- ९ 


इन सब की बरावररमात्रा हें यदि पूर्व से Ae खिचः 


१ वाले तो ओर भी अच्छा है-नहीं तो नित काढा बना- १. 
लिया करे- १ 
दशदिन तक तो अल्प ओर पाचक भोजनदे फिर 
पीछे जब पचने लगे तो नो पूर्व से खाती आई होवे वह ९ 
ही भोजन देदेना चाहिये यदि इससे वालक को हानि 
होती हो तो न देना चाहिये- । ¢ 
पर इससे यह भी न समम लेना चाहिये कि बालक $ 
की मां जो जी में आया खा लियाकरे-नही उसको बहुत १ 
ही बंधन ओर नियमसे रहना ओर आहार, बिहार करना 
चाहिये-यहाँ तक तो जचा के विषय में बताया अत्र | . 


SPD 
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0 चाहती ई 


¢ बालक जब उन्न होले उसके चार पांच घेरे पीछे १ 


/माता को अपना स्तन वालक के सुख में देना चाहिये 
|लिसते वालकको पीने की खे पडे. ६ 
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जो दूध न उतरे ( जैसा कि पहलोठी को नघा के 
बहुधा होताहे तो भी दो तीन बेर बालक क॑ सुख में 
तन देदे-उसके चचोरने से दूध उतर AAT कभी 


में दूध नहीं उत्तता-उसका उपायंभी तुझी वताऊगा-- 
कृी २ बालकही स्तन को को मख में नहीं दावता ओर 
च्‌चो्‌ र्‌ att 9 इए ७ ( ) यह iS स्तन ९ 
थं 5 


“> “> ae 


दु 
[ही जाता 

पहले का तो यह उपाय | 
९ शर स्तन एर खले इससे सक IG SONG 
९ अविभे-जब कुछ ढोणे पढ़ें तो पहले किसी स्थाने दा- 
) जक को पिलाकर उन का.2४ निकलवा दे-जितंते / 
Saal, उठ आवै और रतन ढीले होकर इभ निकशने ॥ 
लगे अथवा मीठे तेल में कपूर पीसकर fea. शर 
/ स्तनों पर तीन २ TURE पीछे TEN मले इससे स्तन? 


SHUR वालक दावने लगेगा-यह दशा पहलोठी/ | 
फी ज्यां की बहुधा होती है-जिसके पूर्व मे संतान हो- ४ 
` गर होवे उसके बहुधा ऐसानहीं होता हे-कदाएंही हो 


Lo ie को है हे जो चि पर का के कक ७२७७-७८ 


“Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


CDS eH 


Fa तृतीयभाग। ७३ | 


` १जाताइ-नहीं तो शीधही दूध उतर आताहे ओर स्तन | 


) a 


४ भी दीले रहते हे-बान प्रसव होने से पूर्वी इध उतर 
आताहे- 

९ इसका यहभी उपाय हे कि पहलोठी की गर्भिणी पर्व 
.. ९ सेही अपने स्तनों की नोकों की अपने हाथों से उढाती ९ 
| रहे तो इस समय दूध उतरने लगेगा और बालक सुख १ 
में भी लेकर दाबने लगेगा- . ¢ 
१ सरे का कारण Tee कि बांलक की जीभ झुखके 0 
| भीतर किसी दूसरे अंग से जुड़ी होती हे इसलिये जब 2 
१ 

१ 

१ 

¢ 


UAT स्तन को न दावे तो पहले इसको देखे कि कहीं 
जुड़ी तो नहीं है नो जुड़ी प्रतीत होवे तो तत्काल राक्टर 
को बुलाकर नश्तरसे चिखाकर अलग करदेनीचाहिये- | 
इसके होतेही बालक पीने लगेगा-चिखाने से डरना | 
| oa चाहिये-जैसा कि बहुधा feat डरती हें-इस काय्य 
” $ में जितनी बिलम्ब होगी उतनीही हानि होगी क्योंकि | 
` . जीभ का मांस कड़ा होताजायगा- | 
माता बालक को जव दूध पिलावे-पाहिले थोडासा | | 
| चार पाँच बँद धरती में गेरदे क्योंकि इन बूँदों में बिष ¢ 
होताहे ओर वालकको हानि करताहे- ¢ 
जब पिला चुके तब स्तन को थो पॉछ डाले इससे १ 
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७४ स्रीसंबोधिनी | 
7  ॑ यान 
स्तन फंटते नहीं हे इसी कारण स्तन को गीले कभी 


नरक्‍खे- # 
किसी २ ख्रीके स्तनों में इ नहीं होताहे सो इस 
इतने कारण हैं- 
(१)स्री का दुबल होना (२) सन्तान में स्नेहन 
ना (३ ) क्रोध वा शोक करना- 


STUBS 


“य. 


SV 
७ CRN 
£ a UN 233 Sa 


“7 


ये ऐसी दशा में करना चाहिये पहले वह ब 


ay नमः 
ab =» 
oa 


यदि मां के स्तन में दूध न हो तो बालक को गोका 
टकाभर दूध लेकर और उसमें टूना गरमपानी मिलावे- 
थोड़ा सा बूरा डालकर रइ के फोर्यो से बालक को पिला 
दिया करे परन्तु अब तो दूध पिलाने की बोतल बिकती 
९४ उससेही कामले- मः 
| ` जब माता अपनाही दूध पिलावे तो दोनों स्तर्नोका 


१ दूध ओसरे २ से पिलावे-एक सतेन काही न (पेलावे- 


¢ 


# नहीं तो दूसरे स्तनमें दूध भरा रहने से दुःख उत्पन्न हो 
जावेगा, स्तन को होले २ पिलावे-स्तनमें बालक की १ . 
_$7कर इत्यादि न लगने दे ओर न स्तनमें दूध इकड 


१ देनेदे-जिससे स्तने गॉठ पढ़कर स्तन पकजावे-१ 


& See TY क > “छड 
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१ तृंतीयभाग॥ . . ७५९ 


_ ` १ओर थनेला' होजावे-इसमें ख्नियोंकों महाकष्ट होताहे% | 
: ओर कभी २ माभी जाती हँ- कक | 
१ 


दूध पिलावे-इससे जल्दी न पिलावे-जेसा कि बहुधा 
मूसे स्री करती हैं कि जब वालक रोया रतन Tas 
दे दिया-पहिला पिया हुआ दूध पचा नहीं है किउ 

रर कच्चा जा पड़ा जिसने sal करके बालक को 


/ 
१ 
ङ्केश दिया- | 
| 
; 


/> 


बालक का नार कभी २ किसी दूसरी वस्तु में उल्तक 
& कर इंच आता है ओर फिर पकजाता हे इसलिये यह 
१ उपाय पूर्व सेही करदेना उचितहे कि कडवे तेल का 
१ फाया नार पर रख कर उसको कपड़े से लपेट और एक 
१ पट्टी से बाँधदे-पर पट्टी न कसके बोधे और न ढीली 
१ रहने दे- 
$ नार में जो रुधिर निकल रहाहोवे तो उसको रेशम 
१ से बौंधदे रुधिर को न निकलत्नेदे-ज्सात, आठ दिन में १ 
नार सखकर आपही गिरफ्ड्ताहे यदि आपही न गिरे / 
तो खींचे नहीं-जव आपं छुटकर गिरे तबहीं गिरनेदे- १ 
&वालक को नित कड़वा तेल लगाकर गुनगुने पानी से १ 
उचित समय पर (अर्धात्‌ जाड़ों में दश ओर बारहबजे १ 
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चांलीस दिन तक वालक को दो २ TH अतर से ९. 


6 


७ MS 
के बीचमे-गरमियों में सिवाय सन्ध्या क चाहे जिस १ 


समय-पर्षा में भी सिवाय घटा. के चाहे निस समय ) १ 
नहल दिया करे-परूतु नहलाने से पहले चूनकी लोई / 
१से तेल को सुखा लेवे इस लोई के फेरने से व्यथ रोंगटे / 
( जैसे मस्तक इत्यादि पर के ) कड़जाते ६- जी 
जिस वालक के लोई इससमय अच्छी भाँति नहीं १ 
१ होती उसके रोंगटे बने रहते हँ जब लोई करके बालक} 
को स्नान करवे तो गुनगने पानी का होले २ तरो भी ५ 
दे-इससे बालक के शरीर में बल आताहे- .. ९ 
१ - तेल जब वालक के लगाया जावे तो बगल, रान, 9 
कानके पीछे, Test के पीछे, जांधो में अथा जहाँ २१ 
खालके चिपकने ओर मेलके she होनेकी सम्भावनाहो 
खूब मलकर लोई करदे और गरम पानी से धोडाले नहीं 
4 तो खाल सुइ ऊती हे-शरीर में फोड, फंसी होआते हैं- 
बालककी स्नान कराके सूखे कपड़े से तत्काल पोंछ ९ 
डाले और जो weet ता तुरन्त गरम कपड़ा पहनाकर ९ 
धपमें सुलादेना चाहिये-इस क्रिया से वालक सुख मान १ 
कर सोजाता है- १ 
पुत्र हो तो उसके मूत्रस्थान को खोलकर गरम पानी-९ 
का तरा देदेकर होले २ खोलती रहे जिसते खाल जुड़ने ९ 
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न.पावे और मेल भी धुलजाया करे-जो खुलती न दीखे / 
तो तेल ओर तवेकी कालौस लगादिया करे-दश पाच 
दिन करने से खुल जावेगी- है| 
९ बालक को स्वच्छ कपड़ों में रखना चाहिये-भीगे 6 
९ वा मलिन पोतरे न रखने चाहिये-तुरन्त बदल दिये: 
१ जांवें-जो बालक बहुतही निर्षलहो अथवा सतमासा, $ 
४ अठमासा हो तो उसको पानी में नमक डालकरनहलावे- | 
| जहाँ बालक की खाल की सुकड़न के पास कुछ मैल / 
Cay चिला, फटा दृष्टिपड़े तो उसको नरम कपड़े वा स्फंज / 
१ Sponge ) से होले २ धो दियांकरे और चिकनी खड़िया 
१ ओर चॉवल के आरे वा मेदा को मिलाकर लगादिया # 


/'करै-घाव भर आवेगा-यहाँतक तुमको वे बातें बताई 


जो AME से सम्बन्ध रखती ह-शेष आगे वताउँगी- 


NN 


| . . ख्रीचिकित्सा॥ 
¢ 


N 


दाई का काम तो AA तुझे बतादिया अब तुमी 


रे ७ 


कुल स्री के रोगां की औषध ओर लक्षण इत्यादि भी 


बताये देती हूँ- 
& Agra रोग स्रिगोंको ऐसे होते हें कि लाज के कारण 
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/७८ स्रीसुबोधिनी | शि 
i उनको प्रकट नहीं करतीं आर पुरुष सं इलाज तोड़ 
कदापि नहीं कराती- | ॥ | 


| मेमलोग तो कुछ संकोच इस विषय में नहीं करती ५ 
१ हैं यहांतक कि उनके जनने तक को पुरुष डाक्टर 

आता है परन्तु यह व्यवहार उनका ग्राह्य नहीं है बरन १ 
॑ निन्दनीयहै-इस देशकी प्रथा औरही हे यहाँ ऐसे रोगों 
0 का उपाय प्रायः दाई केही'भ्राधीन रहाहै-चाहें वैसी ST १ 
१ दाई अब इस सयय में नहीं हैं- : 
१ इस देशम तो यहाँतक हे कि बहुधा खियाँ जो उच्च- 
* कुल की हैं वे बहू, वेटियों के रोगों को पुरुषों पर प्रकटतक $ 
4 नहीं करती ६-उपाय तथा चिकित्सा तो एक ओर रही १ 
॥ अतएव में यहही शोचकर कुछ ओषध सुख्य २ रोगों की १ 
१ तुमको वताती ह-सबकी तो नहीं बतासकती, क्योंकि 6 
6 रोग इतने हैं कि नामी स्मरण रखना कठिन है उनके? 
निदान, लक्षण और चिकित्सा का स्मरण रखना तो १ 

बहुतही कठिन होगा- 

जिन रोगों को साधारण प्रकार से खत्री प्रकट नहीं 

१ करती हैं प्रायः गुम्दी रखती हैं उनहीं के विषय कुछ ब- 


BD. Vr 


Fanaa र” र 
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ताना चाहती | नहीं तो वैद्य, हकीम, डाक्टर हेही | 
सूतिकावस्या में स्तयो के बहुधा रोगोत्पत्ति की स- १ 
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` तृतीयभाग । ७६ / 

/ म्भावना होती है और उन रोगों के लक्षण यह हें कि मूत्र ४ 
जाता हे-पेट भारी होने लगताहे सो ऐसीदशा में / 

कृड्वीतूनी, कडवीतोरई ( यह वर्षाऋतुम ढाक Tah ¢ 

जंगल में बहुत होती हें ) सरसों, सॉपकी कॉचली इन ¢ 

सबको सरतों के तेलमें मिलाकर सतिकाको धूनी दे- ९ 

प्रसूत यह रोग जप मेंदी खीको होजाता है इसीसे १ 
इसका नाम यह हुआ है और आजकल BEA खरी ¢ 
इससे THES नहीं हे-प्रायः सबही थोड़ी बहुत इसरोग ¢ 
में ग्रस्त हं-जच्चावस्था में जो (खयो खान, पान अपना ९ 
नियम से नहीं. रखती हें ओर अनाचार व थोडीसी अ 
सावधानी कर बेठती हैं वह जन्मभर कष्ट भोगती हे इस १ 
रोग के लक्षण ये हें- 

( १) शरीर का टूटना (२) भीतर ज्वरका अश वना 
रहना ( ३ ) पियास अधिक लगना ( ४ ) पेट, पीठ, प- ४ 
सली, कमर घोंटू इत्यादि में सदा अथवा चाहे TAY 
१ दर्द होआना (५ ) हाथ, पाँव वा पेटपर सूजन हो | 
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` 9 आना (६) बेर बेर उलटी का आना (७) जी कामि 


स्के 


चलाना (= ) आंखों में धुन्ध होना (६ ) कब्ज रहना 


ने 


१ आना ( ११ ) शरीरमें निवलाईका होना ( १२ ) डकारों 


2: im. 
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१( १० ) HAHA आना अथत्रा कभी बहुत कभी थोड़ा 


| 


` 


का बहुत आता (१३) हाथ पाँच ओर माथेमें पसीना 


( १ ) सोरशृह में ठंदी वायु न जानेदे- 
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( र 0 स्रीघुबोधिनी | 


ee 


| 
। 


© 


१ निकलना ( १४ ) शरीरका SA जाना ( १५ ) मम्मे" 
१स्थान में शूलका होन; 
इस रोगसे अधिक कष्टदायी स्री को दूसरा कोई रोग 
नर्श ए | 
इस अकेले रोग से खी को नाना प्रकार के दूसरे रोग 
उठ खड़े होते हं जिस स्री को इस रोगने घेरा उसका जी- ¢ 
वन भार होजाता ६-इसको न होने देनेका सहज १ 
९ उपाय यही हे।के सोर में प्री २ सावधानी Tiss १ 
१ अर्थात्‌ ४० दिनतक जच्चा को पूरे नियम से रबखाजावे ९ 
र पहिले १५ दिनतक तो वहुतही सावधानी से रहे, १ 
/ सहे, खावे, पीवे-सर्दी से ANE तो यह रोग उत्पन्न न 
हों, नियम यह हें- 


~ 


SoS “९, “२ "८० “७ "२०. “२७ “७. “७. पर 


बिक “क ae 


nN 


४९ २ ) इसबंद, अजयाइन इत्यादि गरमबातुओं की धूनी 
१ सौर गृह में नित देदे- 
४८२ ) जाड़ों में उस घरको आग से गरमरक्खे- 


LR > 


१६ ४ ) हमगभको एक २ रत्ती मात्रा अदरक के रसमें 
पहिले तीन दिनतक देनी चाहिये वा दशमूल का काढा १ 


कक 
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| तृतीयभाग । aR १ 

५.) पानी अधद्योटा देना चाहिये जिसमें aia, पी- ४ 
पल, गजपीपल, पीपलामूल इत्यादि पडीहा- ¢ 
(६) भोजन बलिष्ठ किन्तु पाचक ओर हलका देना १ 


aA 


eae 


& 


करने के उपाय निम्न हँ- . 
(१) MBS २॥ तोले, कुचलकर आधसेर पा 


hn 


नीमें १ 

he w, ५, (a = ¢ 

॥ ओटावे-जव चटॉकभर रहजावे तब छटॉकभर बकरी का. 
ae 


“७-७ “२७ 


दूध मिलाकर सात दिनतक दोनों समय साँझ सकारे 


पीवे-इससे अत्रश्यही शीघ्र आराम होगा-जो कही पेट, 


पसली इत्यादि में दर्द होताहो तो तिलका तैल मलकर ९ 
नामे से सेके परन्तु ठेढे पानी से बची रहे-जिस खीको यह । 
[ग होजावे वह इतनी बस्तुओं से बचे-१ भात २ दही ४ 
साई ४ MAT ५ ठंदा पानी ६ ठंढी बायु | 
इस रोग में पथ्य यहहें-आएहःर वा MTA दाल-रोटी, 
।, दृश, गससाग-इसरोगभें स॒हागसोंठ, विषगभे वा 
च्यादि तैल भी बहुत गुण करते हैं जिनके बनाने 
क्रिया यह हैं- 

बेतएसोठ THN लेकर कूः छानकर रख ले- 
१॥ सेर गो के दूधको AA जव आधा रहजाते तब | 
सोंठका चूर्ण डालकर चलातारहे जव सोवा होजावे तब १ 


eee >>> 
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2 
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चाहिये-उपरोक्क उपाय तो इसके रोकने के हे इसके दर ९ 


> 


॥ 
रे 
$ 


) 


- नित गरमंदूध के संग खा लियाकरे- 


` १(२ ) बैतरा सोंठका चूर्ण पावभए दही चका आधपाव, 
पीपर छोटी आधपाव, धतूरे के बीज आधपाव इन सबको ९ 
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| ८२ स्रीसुबोधिनी भक 


पावभर गो का घी डालकर खोवा नले इसंकी थाली | 
| में निकालकर रखले-अब एकसेर बूरे की चाशनी करे? | 
| जब तीनं तार चाशनीमें आनेलगें तब वह खावा Taye . 
डालदे ओर यह मसाला डालदे- | 
केसर छःमाशे, HEAT १॥ माशे, भीमसेनी कपूर | 

३ माश, पिस्ता ४ तोला, दिला बादाम ८ तोला इन £ 
(सबको मिलाकर चकती वा लड्डू बनाले THATS 


मा मकर 
VSS 


ES 


¢ एक मिट्टोकी हाँडी में भरे-सुखबन्द करके उसपर तीन ९ 
१ कपरोटी चटादे-फिर १ गड़हा हाथ भर लम्बा, चौडा ? 
१ ओर नीचा खोदकर आग लगादे जब कण्डे जलजावें १ 
राख निकालकर फिर भरे और आगदे-इसीप्रकार तीन * 

बेर करे-अब हाँडीको बहुत सावधानी से निकालकर ९ 
१ उसमें से सब औषध रत्ती २ भर निकालले हाँडी में न! 

लगी रहजावे-अब इसको शीशी में भरकर डाट कसकर * 
ज़गाद यह साधारण मात्राहै- 


४ यदि इसको ब म 
ई a इत तीदणंकरना चाहे तो इसमें सात २ ४ 


“>>.” ८२७ 0 RR 
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SMS RM 
पुट अदरक, बैंगलापानके रस, ATT कमसे देदे- | 
ओर फिर ऊपरकी भाँति आने उपलोकी आग १४ वेरदे- ९ 
(३ )-वेतरा सोंठका चूण पावमर सजी आधपाव, १ 


लोंग SAHA इनको थूहर के दूध में पीसकर लुगदी ९ 


१ को रखदे-हाथमर लम्के चाई ओर गहरे गड़हे में AK १ 
१ करडे भरकर ऊपरकी भाँति कले परन्तु जब आधे 
$ केड़े नलचुकें तव ओर He डालकर मिट्टी से आग को 
१ दॉकदे-आगदेने से आउपहर पीछे-इसको निकालले 
१ 
९ 
| 


- 


फिर इनको शहर के दूध-बँगलापान के रस ओर भँगरा 

के रंसमें कम से आठ २ प्रहर खरल करे ( TAH पानी वा १ 
छिलका कुछ न ATA, निचरा हुआ केवल रसमात्रहो) $ 
जितना २ सस सोखता जावे उतनाही २ डालती 


जावें और खरल करतीजावे इसको फिर मिट्टी के बतन 
मं 


लगादे-इसका अनोपान यों है- 
कमर, पेंट तथा छाती के दर्द में-अदरकके छःमाशे ९ 
रसमें ३ स्ती देनी चाहिये . 
कृफ की खॉसी-अदरक का रस SAL शहद चः 


>>> > ५७ क ७. ०७- >> २७ ७ $3 
2 
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बनाले और मिट्टी के उतनेही बड़े बतेन में इस लुँगदी १ | 


( : क 
क 


कपरौटी करके उपरकी भाँति फॅकले ओर आउप्रहर& | 
पीछे निकाले-फिर पीचे पीसकर शीशी में भरकर डार 
| 


या शकक 


> SS QBS > 
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ख्रीसुबोधिनी | 
Gee SR य 
माशे, छोटी पीपल आधी को पीसकर दो रची मात्रा 


मिलाकरू - 


sl 
०० 


न स्ती मात्रा पीसकर दे-पैराँ के तलुये में अदरक का १ 
स-लहसनका रस ओर अजवाइन को गरम करके 6 
मर्दन करे- 

सर्दी-३ माशे शहद में दो रत्ती मात्रा चाटे- 


> 


he 


इचकी-शहद ओर अदरकका रस तीन २ माशे और 
मात्रा १॥ रत्ती मिलाकर चाटे- 


९ 
९ 
है 
/ 
बिषगभ तेल-घतरे की जड, निगण्डी, कडवी तंबी | 
जड़, अरण्ड की जड़, असगन्ध, पमार, चित्रक, सहँ-$ 
जनेकीजड़, कागलहरी, करिहारीकी जड़, नींबकी 
चाल, वकायनकी छाल, दशमूल, शतावरी, चिरपोटन, १ 
| 

४ 


“A 


का 
न] 


१ गोरीसर, बिदारीकंद, थूहर का पत्ता, आकका पत्ता 
१ सनाय, दोनों कनेरकी छाल, ऑंघामाड़ा ( चिरचिटा 
१ वा अपामागे ) सीप-इन सब को तीन २ टके भर ले 
| इनकही बराबर काले तिलका तेलले-इतनाही अण्डी 


0 २७ ७७" क 


का तेलले-अब इनसे चोगुना पानी डालै-फिर सब 
ओषध को कूटकर इसमें डाले ओर मधुरी आंच से पकावे- 


क्क ७ 
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सन्निपात-अदरकका रस छः माशे, पीपल एक ओर $ | 


“९०-५७ “७७ “२७ ७ “७७ “७ “७. “७ “क 


विय न My 
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१ कन्नमवार ७७ २३ 
१ तृतीयभाग । ८४४ 

eee 
१ जब पकते २ संब ओषध ओर पानी जल जाय तेल? 


. ४ मात्रही रहजावे तब उतार ले फिर इसमें ais, मिच, 


१ पीपल, असगन्ध, रासना, कूट, नागरमोथा, बच, देवदार, 
इन्द्रजव, नवाखारुपांचोनोन,नीलाथोथा, ARATE, ९ 
भारंगी, न।साद्रु गेषक, पुष्करमूल, शिलाजीत,हरताल ; 
१ ये सव औषध Bet २ भरले और सिंगी मुहर एक टके ¢ 
१ भरले-इन सवको महीन पीस तेल में डाले- फिर इस ९ . 
¢ ha Ay ba NSN Aw १:76 
| तैलको मदनकरे तो बात के रोग दूर होबॅ-पीठ, जांद, १ 
१ संधि इत्यादि की सूजन ओर हडफूरन, कर्णशल, गड १. 
$ माला इत्यादि रोग दूरहों- | 
/ मरीच्यादि तेल-कालीमिर्च, निसोत, दात्यूणी,आक | 
१ का दूध, गोबरका रस, देवदार दोनों हरदी, छड़, कूट, ¦ 
इः त a + NT «  * 
/ रक्चन्दन,इन्द्रायनकी जड,कलोंजी, हरताल, मैनसिल, ! 
१ कनेरकी जड़, चित्रक, कलिहारीकी जड़, नागरमोथा, । 
0 बायबिडेग; पमार सिरस की जड़, कुडे की छाल,नींब । 


` / की छाल, सतोंपकी झाल, गिलोय, थूहर का दूध-किर- 


¢ शिरी + 
१ माला की गिरी, खेरसार, बावची, बच, मालकांगनी इन ४ 
९ सबको दो २ टकेभर ले सिंगीमुहरा ४ टके भर, कडुपा ९ 


१तेले .चार सेर. गोमूत्र १६ सेर ले इन सब को इकट्ठा ९ 


१ चदाय मधुरी आंच से पकावे, जब गोमूत्र आदि सब 


8७ “ररर. कक क 2; 
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/ Oe ee 
लजावे केवल तैलमात्र रहजावे तब उतारकर थाने 
पीछे इस तेल का मदेनकरे योवन को ।नखारता ह 
वायु के रोगों को मूल से खोता ह | 
प्रसतके लिये ये औषध भी गुणकारी ह- 
(१) १ माशे लोहबानका सत चर दो रती कस्तू 
मिलाकर ७ गोली बांध १ गोली नित ARTS खावः 
(२) बीखहूटियों को पकड़कर १ डिबिया म॑ बन्दकरद | 
और उसमें चांवल डालदे- महीने दो महीने रे रहनेदे ; 

४ जबबीखहूरी मरजावें तब उन चांवलों में से एक चावल $ 
ः | नित खालिया करे | ‘ 

प्रसूतिका का ज्यर-अथात्‌ जब MTS मेही प्रसूता 
| को जर आजावे जिसके यह लक्षणहें कि देह में हड़फूटन / 
हो-शरीर भारी ओर गरम रहे-कम्पहो-प्यासहो-खजन / 


¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
@ 
¢ 
( 
¢ 


>> 4s > al B32 


हो-अतीसार (अथीत्‌ RR मल त्यागे) हो इस दशा में ५ 
सब से उत्तम तो दशसूलकाकाराहै-जिसको में पहिले / 
‘Saat धात्रीशिक्षार्मे बताबुकी हं-यदि यह न मिलसके ९ 

: अजमोद, जीरा, बंशलोचनः खैरसार, विजयसार ९ 
१ सोफ, धनियां, मोचरस सबको बराबर २ लेकर दो तोले को / 
४ आधसेर पानी मं ओटाकर जब छरॉकभर रहजाव १० & 
९दिनतंक 'पिलावे= Pye ej ¢ 
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। 'तृतीयमाग। दछ ; 
` गर्मिणीका ज्वर-अथीत्‌ गर्भावस्था मेंही जव ज्वर? 
आजावे-उसकी ओषध यहहे कि रक़्चन्दन, दाखा, 
गोरीसर, खस, मुलहठी, महुआ, धनियाँ, नेत्रबाला; ९ 
१ मिश्री सबको वराबर २ लेकर काढा कर सातदिन तक 
१ पीवे तो ज्यरजाय-सुलहठी, लालचन्दनः खस, गौरी ¢ 
१ सर, कमलकी जड़ इन सबको छः २ माशे बराबर ले? 
ढा करे मिश्री ओर शहद मिलाकर पिलावे- 
१ झानआना-अथोत्‌ मस्तक में निवलाई के कारण 
एक प्रकार की झनमनाइट मूच्छांसी होआती हे ओर $ 
१ गर्भिणी को बहुधा होजाती हे-जब यह दशा प्रतीत हो ¢ 
$ तो गर्भिणी खाटपर चित्त लेट्जावे और शिर्के नीचे 
१ तकिया इत्यादि न रकखे-अपने कपड़ों की ढीला करदे- ७ 
) वायु करावे-घरके किवाड़ सुदेहों तो खुलवादे-मुखपर ९ 
उदे पानी के छीटे दे-घुगन्धि सँवे-बहुत मनुष्यों को? 
अपने पास न रहने दे- ¢ 
बॉयरे-पह गर्भिणी को पिछले दिनों में अर्थात्‌ छे १ 
१ महीने से लेकर बालक होने तक बहुधा आते हैं-यह नसों ¢ 
१ के तनने से होताहे इसलिये जहाँ नसें तनती जान पढ़ें १ 
१ वहां कपड़ा बांधदे-अफ्रोम के रस से संके व नमक की $ 
९ गरम पोटलीसे अथवा वोतलमें गरमपानी भरकरके सेंके- १ 
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aes स्रीसुबोधिनी । / 
ee ee ९ 
तीत होसक्रे हैं परन्तु इसके अनेक लक्षण हँ-कभी 
डे कभी बहुत प्रतीत होनेलगते हँ-यंह खिया में इतना ९ 
९ अधिक होगयाहे कि बहुत खी इसमें पड़ीहुई हैं ओर ९ 
इस रेगके कुछ ऐसे रूप हें कि यहां के अनपढ़ ओर ९ 
अनसमझ लोगों ने तो इस को भूत, प्रेत, असर Fea ९ 
आर भूतनी मानलिया है-रोगका कुछ उपाय नहीं क्‌ः 


¢ 
/ 
¢ राते-केवल स्यानो के गंडे, TD, मिच,भभूत इत्यादि | 

| 


= 
é 
४ 


९ कराते हैं ओर बिचारी खिया को व्यथे कष्ट देते हैं ओर 


. उनकी जान खोते हें-इसके लक्षण यहहें- | 


(१) शिरे भारी पीड़ारहना (२ )आँखेंकी भेह में १ 


_ ९ ऐसी पीड़ाहोना मानों कोई कील ठोकता है (३ ) मन; 


उदास ओर गिरा रहता हे ( ४ ) बिना कारण आंखों में | . 


१ आहू भरे रहते हें ( ५ ) एकान्त बाससे मन प्रसन्नरहता / 

है दशजनों में घबराताहे ( ६ ) मन किसी बस्तु में नहीं | 
१ लगता ओर न कोई बस्तु सुहातीहै (७) कंठ रुकजाता ? 
१ है ओर गोलासा कंठ में जानपड़ताहे ( इसी गोले Be 
१ उठने से प्रतीत होजाताहै कि रोग का बेग आने ९ 
१वाला ह) (८ ) हिया धड़कताहे (६ ) साँस छोटी ओर ९ 

भट २ आती हे ( १० ) वाइलग पसली में दद होता हे * 
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छि 

\ 

शै तृतीयमाग। ase 
¢ ७ 
| ( ११ ) छाती में बहुत करं मालम होता हे मानों छाती 


का मांत गलता जाता है ( १२) बड़ी उकार आती हे 


> 


“८ (१३) पेटएंढता है (१४) आंतें गड़गड़ाती हैं (१५) देह १ 


\ 


की सब नसों में बिना रोगही पीड़ाहोती हे और कभी १ _ 


“२७ 


किसी ठौर पर कभी किसी ठौरपर ( १६ ) देह में कोई! 
१ठोर ऐसी नहीं रहती जहां पीड़ा न जानपड़ती हो ¢ 
१( १७) दांतों की बत्तीसी मिच जाती है ( १८) देह 
१ ऐंठ कर कमानसी हो जाती हे (१६) कभी २ बेरंग का ¢ 
मूत्र बहुतसा होने लगताहे ( २० ) कभी २ पेटमँ अफरा १ 
(जान पड़ता हे (२१) वायु आंतों में घुरडुराकर आंतों ९ 
$ तक आजाती है ओर HS रुकसा जाताहे (२२) कभी २६ 
१ पेट भी इतना फूल जाता है कि गर्भ सा जानपड़ता हे | 
(२३ ) कोई २ लक्षण इसके लकवा से भी मिलते. हें १ 
) अर्थात्‌ रोगी कहताहे कि मेरा हाथ रहगया-मेग पात ; 
0 रह गया-पर यह रोग अधिक देरतक ठहरता नहीं है 


Boe 


इधर आया उधर चलागया- 


अधिक तर पहिचान इसरोग की यह हे कि रोगी देवः 
दिर आदि में जाने से किझकता हे ओर यदि चलाभी 
वे तो उसको अपना HS घुटतासा ओर छाती गिरती १ 

जानपडती है-बाजे बजने पर रोगी,को मूच्छा हो ¢ 


va 
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4 आती है वा चिचियाने लगताहै-पवनीक स्थान में बैठने ¢ 
$ को जी चाहताहे-यह रोग ATA ऐसी खिया को होता है ९ 

जनका गर्भ बेर २ गिर्पड़ताहै वा जिसके संतान बहुत / 
ओर शीघ्र २ होती हैं वा जिसको शोक आधिक रहताह ४ 
अर्थात्‌ जिन कारणों से देह निवेल होताहै-उनहीं 
कारणों से यह रोग उत्पन्न होता है-इसका उपाय सबसे 
उत्तम यहही है कि गर्भाशयकों ठीककरके शुद्धकरदेना १ 
चाहिये कि रजदर्शन ठीकसमय ओर ठीक प्रकार पर 
होनेलगे-पीछे ओर भी उपाय SABI है- ६ _ 

यह रोग कारी लड़कियों को भी होता हे-परन्तुउ 

नको झूँठा होता हे व्याही ख्रियो को सचाहोता हे यो 

विशेषकर उनको जो SN बॉ | वा विरहन हे वा पतिका 
जिनको शोक रहताहे इसकारण कि पति उनके उनसे १ 
प्रेम नहीं मानते वा परदेशको चले गये हँ वा छोटे हेंव १ 
4 पिंटरोगी हँ अथवा नपुंसक ह- 


= भ्र 
स NU 


SO ® पक oe 


होताहे” ४ 5. « 

। उपाय-यदि दूधके साथ पान का रस मिलाकर दिया 
| जावे तो यह रोग दूर होतकताहे-मसृदे दुखें वा दांत 
` ८ खोखलेहों-गर्भावस्‍्था में खरी के मसूदे और दांतों 
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तृतीयभाग। 


था दद होताहे बरन किसी २ ख्नी के तो ऐसा होता 
त्येक गर्भ में एक दांत गिरता;जाता है- 
ब दांतों में ददे जानपड़े तो रुई से दोनों कान मूँद 
यदि इससे चैन न पड़े तो लोंगके तेलमें रई भिगोकंर ९ 
(AAS वा मसूढोपर लगावे यदि मसूढ़ोंमे देहो तो-* 
मसूर में ददे हो ओर पेटमें गड़बड़ हो तो इसदशा 
औषध खानी चाहिये अथवा पोस्त के डोरे और वा 


९ 
a Rar) 
बूना को AAR कुल्लेकरे और सोतेसमय पुलटिस बाँध = 

है 

। 

; 

¢ 


गि 
i} | we 
> 


(ok 


) 


[ 


SY ८ 


AY ous 


~ 


ले-झागजको ब्रांडीशराब में भिगोकर और ऊपर से पिसी 
हुई कालीमिर्च बुरककर दो तीन घण्टेतक गलपटे पर 
गारहने दे- 

गर्भिणी के लिये भेदी ( अथात्‌ हलका जुल्लाव ) 

९ पध यहह-- 

oC १ ) अही का तेल दूधमे पीवे- 

९२) दो तोले दाख-१ तोला शुलाबके फूल-दोतोले 

१ अंजीर इनको पीसकर चटनी बनारक्खे. तीसरे चोथेदिन ९ 

# एक सुपारी के बरावर खालिया करे-यदि प्रयोजन हो 

[| सोते समय थोडासा अधिक खा लेबे- 

(३) पकेअगूर ओर झुने सेव सेमी कब्ज दूर हांताह- 

४( ३) रोटी के संग शहद वा राब खावे- 


Soe TT id 


So ® ‘te ~ 
? ७ उ 
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हुकमी बिरेचंन यहंहे-इसकारण कि जितने; 
दस्त लेना चाहे उतनेही आवें अधिक न झार्व- । 
है 


3 सुपारी, बड़ीहड़ का छिलका, बबूलकी कपल तीनों १ 

४ एक २ तोला लेकर तीनपाव पानी में औठये जब ae 
४ saat पानी रहजावे उतार ले जितने दस्त लेनाचाहे ९ 
# कपडे में उतनेही बेर इसकाढ़े को छानकर पीले-जितनी ¢ 


बेर छानोगे उतनेही दरत आजावगे- 
` गर्भिणी की वायु-पाँच वासातबादामकी मींगी 
र १ माशे गेह की साफ़ भूसी खालिया करे तो वा 
[ कोप गर्भिणी को नहीं होने पाता दबा रहता है 
MALT का अफरा-बच, WA, हींग, काला- 
नमक इनमें दूध ओटाकर पीवे- 
मूत्र न उतरे- तो दाभकीजड़, इबकीजड़ ओर, 
काँसकी जड़ इनको थोड़ी सी ले और दूध में ओटा" 


| 


2 
Qe 


३» “र 


ad 
डर 


». 


संग्रहाणी-अर्थात जब भोजन न पचे-खाया कि 
दस्त मै निकलगया. एसी देशा मं-चाँवलका सत्तू 
आम ओर जामुन के बक्कल के काढे से खावे- 
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MAU को बमन-यह ख्लियोंको बहुधा हुआ १ 
$ करती ह इसका उपाय यहहे कि गेरुको आग में गरम; 

करके पानी में बुमालेचे और उत पानी को पीवे अथवा ९ 
$ कपूर कचरीको पीसकर भूँग बराबर गोली बनाके खाय 

वा TITY की डाठी AA के उसकी राख शहद में चाटे- 


गर्भिणी के पांवकी सूजन-जिसख्ी के पाँच ५ 
पर सूजन आजाय तो उसको चाहिये कि थोड़ा २ चला 

इससे सजन जाती रहेगी- . 

WAU को कम नोीद्ंआाना-सोते समय 
RST पानी पी लेवे ओर गीला कपडा १ एक हाथमें 
लपेटकर सो रहे नींद आजावेगी- 

गसिणी के रुधिर का बहना-कभी २ 


किसी २ खी को किसी कारण से ऐसा होजाता है [कि 


पिर बहने लगता हे जिससे गभ को. बहुतही हानि ९ 
हुँचती है वालक इबला पतला होजाता हे-बरन ९ 


| 
| | 


246008 


am 
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कर्म 
ऐसी दशा हो तो अनार के छिंलके के पानी की पिच- 
कारी लेने से यह ' जरायुप्रवाह ' रुकजाता हे इस पानी 
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धी २ तो गर्भ बिना समय गिर भी पड़ता हे- जब 6 


के बनाने की रीति बालचिकित्सा के रक्कातीसार के उपाय ¢ | 
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र्न 
¢ 
(६४ खीसबोधिनी । १ 
§ 
में बताउँगी-फिटकरी के पानी में कपड़ा भिगाकर जुस ४ 

९ अंग के भीतर रक्खे- ¢ 
| HAG aah लक्षण यहह कि प्रसवद्धारसे अकाल १ 
¢ 


[a 


रुधिर निकलनेलगे-छाती ढीली और छाटी हाजा 
स्तनों का दूध सूखजावे-पेट उण्ढा ओर भारी होजावे + 
बालक का फड़कना बन्द होजावे-गभीशय में कुछ पिंड १ 


सा हुरकता इआ.जानपड़े-करवट लेने से पिण्डा साइघर ६ . | 


उधर कोख में आवे-इसके उपाय गभरक्षा में बता चुकी 9 
हुं गर्भपात में भी जापे के बराबर वणन अधिक साव" 
धानी करनी पड़ती हे-प्रसूता को खाने के लिये दो; 
तीन दिन तक कुछ नहीं दियाजाता हे-इन दो तीन 
दिन में तांबे के पैसों को पानी में ओटाकर पिलाते हैं? 
कोई वांस का पानी ओटाकर पीने को देते हे-१ 
| दो तीन दिन पीछे भोजन इत्यादि देते हे-जो 
पेट में बालक मरगया होवे तो उसके लक्षण 


तो में तुझको थात्रीशिचा में बताचुकी हुं-उपाय# .' 


१यहां बताती हइं-छटकभर गोका गोबर डेद्पाव® : 


१ पानी में घोलकर पिलादे अथवा कालेसांपकी कॉचली ९ 
९ की धनी अंग के भीतर देवे तुरंत वालक हो पड़ेगा-यदि ९ 
“इनसे बालक शीघ्रतर न निकले तो तुरंत किसी चतुर 


sm. 
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तृतीयभाग | ६५, १ 
ई को जिसने डाक्टरी पढीहो ( न मिलसके डाक्टर? 
। ) बुलाकर वालकको काटकर निकलवाले नहीं तो! 
हीही देर में इसका विष पेट में फेजजाता है और पीछे ९ 
Sl का बचना TAA होजाता है वरन Sl वहुधा मरही १ 
[ती है इसलिये इसमें बिलम्ब करना अनुचित है- . 


पुष्पावरोध-इसके झुछ लक्षण तो पहिले बताचुकीहू १ 


2 if A, a 


< 


22 


$ वरन चार २ पांच २ महीने में हो वहभी कष्ट से और; 
१ रुधिर प्रवाह कम हो इसका-उपाय किसी चतुर वैद्यसे क-/ 
$ रावे कि किस कारण से हुआ है उसी का उपाय कसवे ९ 

है 
0 इसके उपाय तो बता भी चुकी हू-पर चिरचिटेकी जड़ को ९ 


; ~ ~ ® he EN ~ ¢ 
` ` 9 रेशम में बांधकर गले में पहने तो आराम होजावेंगा- ९ 


स्री के पेट का बदआना-फ्लालेन की पट्टी ९ 
टपर लपेटकर गदा के नीचे होकर न बहुत कड़ी और ९ 
न ढीली वांधे ख्खे- 


प्रसव को सुगम करने के उपाय-अथात खी | 
५ जव पीर से ( जनने को ) ब्याकुल होवे तो इन ओ-१ 


a at 


eae 


१८२ ) Bes का दूध नख और टूँडी पर मले ( ३ )सबा 


CI > कक ed 


“खे 
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पधियो से कामलेवे ( १ ) अंडी का तेल टूँडी पर मले ९. 


अर्थात्‌ उन कारणों से मासिक धम्मे ठीक समय परश | 
न हो अथवा कई २ मासतक रुका रहे ओर दो २ तीनर | 


है 


> म" 
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& | स्रीसुबीधिनी | 
| जे जमलतास के छिलके को ओटाय शकर मिलाक ओटाय शकर मिलाकर ? 
पिलादेवे (९ ) ६ माशे गुलबाबूना पानी में ओटाय ९ 
शहद डालकर पी लेवे ( + ) चुम्बक पत्थर को अपने १ 
हाथ में प्रसूता पकड़े रके ( ६ ) मनुष्य के बाल जला- ९ 
१ कर गलाब जल में मिला खत्री के तालुये पर मले वा खरी; 
की लट उसके सुख में देदे (७) ओंघामाडा अथवा १ 
Sart को पीस टिकिया करके थोड़ी देर तक Sel पर १ 
रक्खे ( ८) वच उबालकर पी ले (६) यन्त्र धुलाकरु 
जो पिलाते हें वह सब थोथी बात हे इससे कुछ नहीं होता $ 
हे कभी न करना चाहिये ( १०) गर्भिणी को तेल; 
लगाकर गरम पानी से नहलादे ( ११ ) थोड़ी सी सूंग १ 
की खिचड़ी गरम २ खिलादे वा गरम दूध अथवा पानी 
पिलादें ( १२) पोई का पत्ता और जड़ पीसकर तिल १ 
का तेल: मिलाकर भीतर लगादे ( १३ ) पीपल, बच? 
| पानी में पीसकर और गरम कर अंडी के तेल में मिला- १ 
कर Sel पर लगादे ( १४ ) AT की कॉचली की धूनी 6 
९ अंग के भीतर दे ( १५. ) हुलास से छींक लिवावे ( १६ ) प्र- 
९सूता के पास ER की कनी न रहने दे ( १७ ) ओखली ९ 
१ में धानडालकर गर्भिणी को मसल देकर कुरवावे-सवारी ९ 
१ वा ऊँचे आसनपरविठावे- ` 


BB i २७.२७.“ > खै 
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'तृतीयभाग | ६७ | 
(१) पिलानेवाली के स्तनों में जो दूध-कम हो तो 
उपायकरे कि भाड़ में गेह उकरवा ® और अखरोट के | 


वावर लेकर गो के घी में प्री उतारे ओर गो के घ्री 


हृ 
पत्त 


सेही सातादिन खावे तो बॉम के भी दूध उत्पन्न होसक्का है? 
(२) गौ के दूध में थोडीसी शतावरी डाल dis मिला १ 
कर पियाकरे ( ३ ) जीरा सफ़ेद ओर साँठी चाँवलांकी ९ 
खीर पकाकर खावे (४ ) सौंफ शतावरी को बराबर लेकर! 
ट छानले भीगे चनों के पानी के सग पीवे (५) गेहूँ ९ 
के दलिये को दूध में पकाकर खावे (६ ) सफ़ेदज़ीरे कां 
पाग बनाकर खावे- 
दूधशोधन-इसके लक्षण में तुमको बालपोषण मैं १ 

$ बताऊंगी-परन्तु औषध यहांही वतायेदेतीहूं-( १ ) मंग ¦ 
का जूस पीवे (२ ) भारंगी, दारुहरदी, बच, 
अतीस तीन २ माशे घोटकर पानी में पियाकरे १ 
(३ ) पाठ, सवा, मोथा, चिरायता, देवदारु, इद्धजो, १ 
# कटकी इनका काढा पियाकरे-( ४ ) जायफलकी फाल ८ 
९ खिलावे-३ध पिलानेवाली को जो प्यासलगे तो प्रातही# - 
१ दूधकी लस्सी वा ठंढाजल वा काली चाय बनाकर पी ¢ 
८ लेवे.पर शराब कभी न पीषे जेसी कोई २ स्री करती ह- १ 


ne 


& १ बाल से बनवाना जिसम Wawa Tia ॥ 26 
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१६८ स्रीसुबोधिनी । 
oe 
जो खियाँ बालकों को दूध पिलाती ह उनक स्तन 
म कई कारणों से गांठ पकड़कर पोडा होजाते है ओर फेर; 
$ स्तन पकजाते है जैसे ( १ ) बालकके शिरकी चोट लग- 
१ जाने से गांठ पड्जाती है (२) स्तन गीले रहने से 
९ फटजाते हैं- १ 
४ इसको थनेला कहते हैं ओर इससे खरी को महाक १ 
१ होताहे सो उसकी ओषध Tee ( १ ) नागरमाया आर& 
४ मेथी को वकरी के दूध में पीसकर लगावे (२) अडी ? 
१ की पत्ती का रस निकालकर उसमें कपड़ा भिगो २ कर 
१ बेर २ लगावे (३) गुलावकी पत्ती, सेवको पत्ती, १ 
BAR पत्ती, अनारकी पत्ती बरावर लकर धो पॉछ- 
डाले ओर पानी में बहुतही महीन पीसे और आग १ 
१ घर TATA करके तीन चार बेर स्तनों पर लगावे-ल- 
१ गाते २ चेन पड़ जायगा (४) सहंजन के पचे प(सकर ४ 
लेपकरे- । 


sl Al, 
“७ «७९ “७ “७. 


बच. 


a bay bal 


१ कुच तड़क गये हों वा स्तनों में पीड़ा होवे तो॥ 
११) ग्लेसरिन ( Glycerine ) चुपड़दे वा घी में मोम मि- ¢ 
५ जाकर चुपड्दे(२) सुहागा दो तोले सत गेह का सात ९ 
१ तोले पीस छानकर रतनपर मल (३) अखीगोद १ तोला, ¢ 


कै 
& फिटकरी ५ रत्ती दोनों को महीन पीसकर स्तनपर ल- 
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व्र 


दूध से भरे स्तन जो तराते हॉ अथवा जब 
बालक न पीताहोवे तो( १ )ऐसी दशामें तेल मल- 
वावे ( २ ) हूधकी पुजटिस वँबमावे (३ ) कपड़े की चोतह £ 
करके कुचों के बीच में लगाकर दोनों Fal को कपड़े से ६ 
धकर कन्धों के पीछे कपड़े को वांधदे-जिससे कुच ६ 


पिच 


ये को न्‌ ढलकसकें-इससे स्रीको बहुत चेनपड़ताहे ; 
¢ 
¢ 


~> od 
“छे 


Ais be 


प्रट्र-यह निवलाई से होजाता हे और इस रोग 


4 


~ “९७. “७ “3२० ७. 
fu 


७ 


RUZ «न्‌ 


कि प्रसवदार से एक प्रकारका श्वेतरग का पानीसा ॥ 
बहता रहताहे (यह पानी कईप्रकार का होताहे ) Sli 


मगीला लिपलिपा ( चिपकना ) ओर चिकना सा$ 
हुये होता है-यहदशा तो साध्य है-परन्तु जब रुषिर बरा- ९ 


बा निकलताही रहता हे, रकता नहीं हे प्यास अधिक ९ 
गती रहती हे-दाहहोताहे ओर शरीर में जमर रहता है ¢ 
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ने से और भी निवलाई आती जाती हे-यह रोग ख्नियों ९ 
काही हे पुरुषों को नहीं होताहे ओर इसके लक्षण यह? | 


के शरीर में पीड़ा रहती है-हड़फूरन होती है-पानी | .. 


निकलता हे-कभी २ सफ़ेदाई, निलाइ वा पिलाई लिये ¢ . 
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१०० खीसुबोधिनी| ४ 
Me 

/ 
¢ 


र अतिदुर्वल होजाता है तब दशा इस्साष्य इ 


Ny 


| 

इसके होने के कारण ये होते हें-गर्भपात, भारी ४ 
बोझा उठालेना, पेटू आदि में चोट लगजानाः FEIT 
संग अधिक करना, अधिक मदपीना, विरुद्ध भोजन १ 
| करना, बुरी सवारी में बैठकर चलना, कोई अतितीदण १ 
वस्तु खालेना अथवा अधिक शोचकरना इत्यादि- 
¢ 
¢ 


श्वेतप्रदरकी अत्युत्तम ओषध-(१) AE 
लालशकरकंद दोनों को सुखा बराबर लेकर कूट, पीस, & 
छानकर आधी मिश्री मिलाछःमाशे लेकर उसमें चारबँद ; 
वड्के दूधकी डालकर खालेवे ऊपरसे गोकादूथ पीलेवे & 
११५ दिनकरे निश्वयजाय (२) पठानीलोध १॥ तोला / 
१ महीन पीस कर तीन पुड़ियाकरे सेबरही तीन दिनतक ९ 
सदपानी के संग फाँके-उपरसे पकी केले की फली खावे- ९ 


¢ 
पीलाप्रदर-कायफल कूटकर दूधके संग खाय 
ती 


CSD pl Sosa 


> io oaes 


पिस्ता के फूल, गॅजीठ, सिरयाली के वीज, ढाक का गोंद, 
रर २ माशे लेकर पानी के साथ फाँके तो सफ़ेद, पीला, ! 
स्याह इगेन्ध युक्क सब प्रदरजावे- ` ` , 

(२ ) सालब मिश्री, चिकनी सुपारी, माजूफल कतर ¢ 
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सब प्रकार के प्रदरजाव (१) सुपारी के फूल, ५ 
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` फूल, गोंद, लोध इन सबको पाव २ भरले-मैंजीठ / 
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कर TAU काली मूपरी, केले की फली, मोचरस, 
चोबचीनी दो २ तोले-केसर, जायफल, जावित्री, लोंग, ९ 
ais सादेचार २ माशे-भसींडा ८ तोला-तालमखाने, 
स्तगी एक २ तोला-देवदारु ४ तोला इन सब का ९ 
पीसकर छानले-इन सबके बराबर मिश्री लेकर चा- 


शनी करे ८ तोले घी डाले 55 मावा डाले पीछे कुटी 


¢ 
¢ 
¢ 
पेसी ओषध मिलादे-नो २ माशे सांक सकारे खा; 
र ९ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 


2a PS 


एलयाकर- _ 


अन्य आषध (१) तोलाभर फालसे के पेड़की 
छाल ले रात्रिको पानी में एक कोरे कुल्हडे में भिगोदे- 


संबेरे उस पानी में मिश्री मिलाकर पीलियाकरे-पन्द्रहदिन $ 
५ तक करे ( २) कसेला, माजूफल, पुरानी सुपारी, धाय के १ 


७ Valea ७ 


>“ “> 
= “छ 


“९७. 
> 


५३ तोले, मोचरस ३ तोले, भेदा लकड़ी ३ तोले, साँठ / 
१३ तोले इनको कूट छानकर सेरभर घी में भिगोवे ओर १. 
दो सेर मिश्री की चाशनी करके लड्डु बांधले छटांकर 
१ भर नित दोनों समय खालिया करे तो सब प्रकार के / 
/ प्रदररोग जाये ( ३ ) चिकनी सुपारी को पीसकर घी में ९ 
बराबर की खांड मिलाकर दो २ तोले नित दोनों समय ¢ 


QB 
= 


We ९७ “२ "७ “७ “>. 


` १खावे (४ ) दाम की जड़ को चॉवलके पानी से पीसकर $ 
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११०२ स्रीसुबोधिनी | ser त ¢ 
कि रत शाखा रौ 
तीनदिन पीवे ( ५ ) गूलर के फल सुखाय महान पास& 
१ उस मिश्री और शहद मिलाकर तोले २ भरकी गोली ९ 
बांध सातदिन खावे ( Tincture of steel } PHA ¢ 
की पांच २ इंद पानी में cer नित सवर पीवे- १ 

प्रदर अह है जब स्री के शस अग से मासिक रु 
lon Ut Ee ७ ANA +. oS 5 0 
१ विर बराबर बहता रहे ओर बंद न होवे जिसको “पर कटना १ 
4 वा 'पेरजारी होना? कहते हें उपाय ( १ ) आमको गुठला ९ 
९ का चून करके धी, बूर मे मेदा मिला हलवा TART 
९ लावे ( २ ) आमकी गुउली को ATA भून २ BTL 
'१लावे (२) अशोक की द्याल के काढे के साथ दूध को 
| और के ठंढाकरके प्रातःकाल शाक्रिम्रमाण पिलावे 


“4७४७७. २७२७. 


(४)कठगूलर के कचे फलके रसमें शहद मिलाके चटावे- 
१ दूधभात खावे (५ ) सफ़ेदसुरमा, रसोत, एठानीलो४, 
१ कहरवा, चनियांगोंदः AA, धायके फूल सब बशवर 
४ लेकर पीस, कूट छानले-सवकी बरावर मिश्री मिलाकर 
१छः २ मारी को पुड़िया बनावे-गो के कचे दूध के संग १ 
सॉफ सकारे खावे-यदि कबादूध न पच सके वाह 
` १नाड़ेकी ऋतु हो तो ओगकर पिलावे पर गुनगुने ९ 

१दधके संग सेवन करे दध न मिले तो शहद के 
१ संग चारे- ¢ 


क 
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टिकिया-काही की टिकिया नस्मावन के पत्ते पर 
धरकर सूत्रस्थान पर बैँधदेवे ओर मैजीठ को ओटाकर 
उसका पानी ठरदा करके पिलावे- 7 
जो यह प्रदररोग स्री को गर्भावस्था में पिछले महीने 


२७ 


TD 


में हे be कि कभी २ होजाता है तौ यह उपाय 
उचि 


(१) खी अपने नीचे कम्मल बिछाकर न सोवे 


` १(२) विद्योना बहुत गुदशुदा न रके ( ३ ) मलकोड़ 


9०० 


१ को शुद्ध कसे ( ४ ) कभी २ अल्प बिरेचक ओषध खा- 
९ लियाकरे (५ ) भोजन साधारण, पर पुष्टकरे (६) मदिरा 


\ 


& आदि का कदापि सेवन न करे (७) सजी, फिटकरी व १ . 


१ सिरके को गरम पानी में मिलाकर भीतर के अंग को 
१ साँझ सकारे धो दियाकरे- 
अब तुमको कुछ ओषध फुःकर बताती हूँ जो तेरे 
काम आवेंगी- 
आंखों के रोग-(१)जो आंख लाल रहतीहों तो 
१ छःमाशे बकरी के दूध में ४ रत्ती अफीम पीसकर नेत्र के | 


ताक ™ 


¢ न लगने दे-नहीं तो बहुत दुःख होगा ( ३ ) दो रत्ती ९. 
¢ फिटकरी को एक तोले पानी में पीसकर AE आख 
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¢ 
४११०४ सखापुबोभिनी। ¢ 
९ 
में साँझ संकारे दोनों छाकडाले-ललाई जाती रहेगी | 
९ 
¢ 
¢ 


aT 


रतोंधी-यह वह रोग है कि निबलाई से राजे वा 
अभरे में कम दृष्टि पड़ताहै-इसका मुख्य उपाय तो म- 
स्तक की पुष्टि है (१) गौ का घी; मिश्री ओर काली-॥ 


Baa > ~ = 


` मिर्च का सेवन प्रातःकालही कियाकरे (२) आंखों में | | 


८ 


अगरेजी साबुन भजे (३ ) हुक्की कोट ( अश्रोत जो १ 
नेचे में जमी होती है ) अथवा देशीस्याही दवात मसे १ 
/ लेकर आंखमें आँजे तीन चारदिनमें आराम होजावेगा- 
४ फिटकरी की सलाई बनाकर आंख भें लगा लियाकरे पर १ 
४ अधिक नहीं (४ ) पानके रसकी तीन चार बुँद आंख १ 

डालकर पीछे से आंखेंको स.फ़ पानी से धोड'ले- १ 

१ दश पाँच दिन करने से जाती रहेर्ग १ 

नेत्रकी ज्योति-कपूरको जलाकर काजल पारले १ 

| aaa आँजकर सोरहे-बहुतही गुणकारी है-ज्योति ¢ 
बरृती है- 

ववासीर-पह दो प्रकारकी होती हँ ( १ ) जिसमें 

सुधिर आताहे ( २ जिसमें Tea सूजजाते हें ( १ BER 

/कोमल सोलमेवाले ललाई लियेहये Tay होते हैं? 

(जिनसे लोहू गिरता है इनसे मल त्यागने में बड़ी? 

पीड़ा होती हे-कभी २ इनके संग आँततक निकल ; ) 


कक केट" “नक वर 


DQ 
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९ आती हे इसलिये जव यह रोग होते तो बहुत देरतक 
१ मले त्यागने को न वेठी रहे त्यागकर तुरंत उठवेठे ओर ५ 
9 जो बने तो अंगूठे के वसे तको भीतर करदे ओर ¢ 
१ इसीलिये Sas के नखको Be जिससे लगजाने ९ 
का भय न रहनेपावे-छूनी TATA रोगी बहुत निवेल १ 
होजाता हे परन्तु पीड़ा कम रहती है-मस्साँकी में पीड़ा 
 बहुतही अधिकहोती है-बेचेन 'शेकर रोगी बिलबिला | 
१ जाता? (२) मस्पे जो सूझआये हाँ तो अखरोट के | 
तेल में रुई भिगोकर गुदा के भीतररक्खे Ae गलजावेंगे | 
(३) दो सेर पानी में पोस्त के डोरे ओर बाबूना को 
आधःटेतक ARB उसमें फलालैन का टुकड़ा भिगोवे 
१ और इससे गुदा को सेंके-सोते समय पुलटिस बाँधदे ? 
१४.) गेंदे की पत्ती कालीमिचों में घोटकर भाँग की# 


> 


> 


१ भाते पीवे- 
१ उंबटना-( १ ) पीली सरसों 5१ सेरु खेत चः! 
¢ 


न्दन का चर S— MATS 57 नेत्रवाला Soll आमक १ 
१ छाल 5 केसर १) चिरोंजी so इन सबको कू? छानकर 
१२क्से जब अवश्यकता हो दूध में पीसकर लगावे शरीर 
४ में सगं£होगी कांति बरैगी स्वच्छता होगी- 
(२) बकरी कां दूध, गौका थी; मसूर का चून, _ 


Sees >> 2% 


SS 


= > SOs 
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स्रीसुबोधिनी | 


नारंगी का छिलका, मैदा मिलाकर उबटन करे i 
पानी से GR उठकर और सोते समय मुख धोडाले 


ANE 


यह तुभको ख्रीचिकित्सा में नाममात्र बतला दिया 

हे नहीं तो पार भी नहीं पाती-अब उठ चलकर ANE ५ 
४ भाई कई वेर आ २ कर ओर दूरसेही हमको यहां बैठी १ 
९ देखकर फिर २ गया है उसके सोनेमें वाधा पड़ती हे ओर 


सोना हमको भी हे यह कहकर उउदीं-इति- 
स्वास्थ्यरक्षा ॥ _ 


७५७, 


BD ग 2 


DR व DSB 


अपनी बढ़ी बहिन दुर्गा से आकर पूछनेलगी कि आज १ 
म मुझको क्या सिखावोगी तो दुगा यों बोली कि हे ४ 
बहिन | अब में तुझको कुछ स्वास्थ्यरच्षा बिषय में बताना ९ 
| चाहती हैँ इससे यह प्रयोजन हे कि अपने शरीरको आ ९ 
रोग्य ओर निरोग केसे रखे सो यह भी अधिकतर स्री 


के आधीन है क्योंकि यह बहुधा खाने, पीने और घरको 


¢ 
| छठे दिन जब फिर रात्रि का समय हुआ ओर मोहिनी ९ 
१ 


¢ 


> 


 १मेला कचेला रखने से नहीं रहता हे इसलिये इसके रखने ६ 
¢ 


¢ 


के नियम तुमको बताती हॅ- : ¢ 
यह तो तू जानतीही है कि “संसारके सबेसुख एक ¢ 
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१ करता ह 


हकचा भोजन पेट में गच करता है और थोडेही दिनों में 
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छ 

१ 

¢ 

ओर ओर shel आरोग्यता एक ओर” इस कारण | 
१ कि यहही सब सुखोँकी सूल है यदि. शरीर आरोग्यरहा ह 
९ तो जीव मोक्षतंक के सांधन सुगमतासे करके उसे प्राप्त / 
१ कर सकता है किसी ने सचकहा हे-'सहस सुखभी आ- 

१ रोग्यता के पटतर नही' जिसकी काया निरोगी रहती हे ९ 
¢ 
0 
¢ 
0 
| 


वह सब सुख भोगती है जो सदा रोगी रहती है उसको 
सुख भी कुछ सुख नहीं दे सकता-निरोगी रहना दो 
प्रकार से बंनसक्ता है-प्रथम खाने पीने की वस्तुओं में 
सावधानी रखने से-दूसरे घर और कपड़े आदि के; 
स्वच्छ रखने से इसलिये में तुझको पाहिले वहही बता-९ 
dle कि खाने, पीने की बस्तु में क्या २ सावधानी ( 
| रखनी चाहिये- 

¦ खाने पीनेकी बस्तु को कभी उघारी न रखे क्योंकि १ 
१ कूड़ा कर्कट, धूल वा मकरी के अडे, छोटे कीडे, Ted 
9 पई, छुन वा ऐसीही दूसरी बस्तु उसमें गिरपड़ती हैं ओर 
पेट्में जाकर नानाप्रकार के रोग, कुपच आदि उत्पन्न 
६ 


भोजनको कचा न खावे-अच्छा पकाइआ खावे, 


बड़े २ रोग उठा खड़े करता है- 


>>> 
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४,०८ .  खतटुबोषिनी) 


0: ° ` 
ऐसा भोजन भी न खाना चाहिये जो सड़गया, ९ 
. १इुसगया,फरुँदगया वा गलगया हो अथवा सूखगया हो 
क्योकि सूखा भोजन पेट में जाकर आतोम जुत्ता 
और फिर शलका ददे करदेता है-सड़ा, बुसा भोजन 
शीतर जाकर बिषका गुण रखता है- परम 
¢. इसलिये सदां टटका भोजनखावे ओर स्नान करके 
५ सावे; शैंथ २ कर खावे, शीध्रतासे न निगलजावे, कौर 
छोटा २ खाना चाहिये, बड़ा करे न खाना चाहिये 
१ एक ग्रासको खालेवे तब दूसरा सुखमें देवे-अधिक रोथने 
OH यह गुण है कि मुख की लार भोजन में अधिक मिल 
१ जाती है जिससे शीघ्र गलकर पचजाता है क्योंकि 


१ लारमें एक प्रकार की चार बस्तु हे- 


०९ भोजन के समय बहुत पानी न पीना चाहिये ओर 
न भोजन के पहिले और न पीछे पीना चाहिये-भोजन ९ 
। करके आघवण्टे लेट रहना चाहिये पीछे थोड़ासा पानी ९ 
'पीना चाहिये तो भोजन अच्छा पचता है- 

भोजन करके परिश्रम न करे न सहचले नहीं तो? 
| प्रेटमें दद होजायग(-भोजन तब करे जब खुब कडकडा / 
कर भूख लगोहो क्याके कहा हे कि धनी को जबझख ९ 


SY SYS “>> “रस a 


eae 
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न 


ha 


गे ओर दरिब्री को जब मिलजावे उससमय भोजन 
रना उचित हे ¢ 
_ अशुचि वा अजीर्ण में भोजन कमी न करे ओर प- 
रिश्रम करने के पीचेही भोजन न करे-रुचिसे अधिक १ 
भी न करे-जिसके सम्मुख भोजन करने से लजा वा! 
॥ने आतीहा उसके सम्सुखभी कभी न करे इसलिये ¢ 
बसे उत्तम एकान्तस्थान भोजनके लिये है-जिस भो- 


नके लिये मन न करताहो उत भोजनको भी न करे ९ 


a4 


eX “३.९७ "२७ क “७ “>. "२७ “(७ “९७ “क र.“ 


स” 4 


।जनकरना उचित नहीं हे-सांक सकारे की संधिसमय ९ 
(जन न करे इससे बायु की बृद्धि होती है-भोजन के? 
पीछेही भोजन न करे-कमसे कम दो भोजनों में चार! 
टे का अवश्य अन्तर होना चाहिये ओर नियतसमय $ 
पर 


32s As 


सुगंधित भोजन बुद्धि तथा बलको बढ़ाता है-अधिक 
भोजन BA, THAT में पीड़ा ओर मेदाग्नि तथा ७ 
बमनरोग को उत्पन्न करता हे इसलिये इतना भोजनकरे ¢ 

& कि थोड़ीसी रुचि बनी रहे भोजन पीले स्नानभी न करे- १ 
` १ भोजन करती समय रसोई करनेवाले को, STL मां वा १ 
४ स्री HAT अपने किसी ओर प्यारे को सम्मुख बेठावे- ¢ 


i कडी 


VD! ब ® 3222323 ITY) 


“छ 
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भोजन होना चाहिये-नरम, पाचक, आहरे. स्वरूप, ` 


क, 


क्योकि जो रुचता हे Teal पचता है-किसीके सगभी १ . 


) 


 १करेओर जिन भोजना का आपस में बिरोध है उनको ९ 


पेटभरकर कभी न करें सदा थोडीसी भूखबनी रहनेदे- 


Bee 
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११० ख्लीएुबोधिनी। 
| न la a या ~ ~ ०. J 
१ इससे भोजन अच्छा कियाजाता ह और पचता हे-भोजन ९ 


BS 


mre 


१ भोजन करने को जब वेठे तव हाय, पाँव थोकर ओर के ९ 


करके बैठे-पालथी मारकर सुखसे बैठ किसीप्रकारकी ¢ 
चिन्ता का प्यान न करे किन्तु प्रसन्न चित्तहोकर भाजन $ 


१ करे भोजन समय अप्रसन्न कभी न हो क्योंकि प्रसन्न 


होकर खाने से चित्त शांतरहता है ओर शरीर एरा है ९ 
अप्रसन्न होकर करनेसे देह नहीं पनपतीबरन वलवरता ह ५ 
भोजन के आदिमें ईश्वरका ध्यान करके धन्यबाददे ६ 
फिर पहिले कुछ मधुर खावे-बीच में लोन ओर खटाई ९ 
की बस्तुखावे-भोजन के अन्तमें दही, मठा; नींबू, इमली ५ 
| इत्यादिखावे-इससे अच्छा पचताहे-इसीकारण आचार; 
वा दहींबडे वा. राइता भोजनमें अवश्य होना चाहिये- 
। भोजन के संग थोडासा गुड़ खालेने से भी बहुत गुण 
। हताहै-भोजन खूब पचताहे- Le 
१ भोजनके आदि और अन्तमें थोडासा मीठा भोजन 


र 
"७-७ ७-७ 


> 
> D> 


क @ 


१ साथ २ न खावे-जैसे दूधके संग शराब, मठा, गुडे, म- 
१ ली और साग-सीर के संग नींबू-तेलके संग दही, - 
१ ओर अफीम-:डद के संग शहद-मृली के संग मीठा, , 


~> 
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तृतीयभाग। - ११११ 


सूर उड़द ओर मांस-केले के संग लस्सी-गरम Ak ९ 

जनके संग दही-सिचड़ी के संग खीर-दही के संग 

ली वा पंखे का मांस-सिरके के संग चौंवंल-शहद 
के संग घी, मलूर, ALAA, SAA, FAR, दही और 
सूली-खरबूजे के संग मांस, शहद ओर आम-मांसके ९ 
(छे शहद-मचली के संग दूध वा ईल का रस वा शहद, 
लहसन, प्याज़, फिदेक वा बादाम न खावे-इन बिरुद्ध 
भोजना के अतिरिक्त छः प्रकार सें भोजनों की बिरुद्धता १ 
और भी मानी हे उसका भी ध्यान ख्खे-. १ 


_ १ रत विरुद्व-जैसे दूघ ओर नमक जिसके मिलने 
दूध फटजाता हे- 


२ यांग विरुरू-ज॑स जुड़ STH मिलकर अगुणः 
/ 
¢ 


ay 


कारी होजाते हैं- 

३ आतुबिरुद्ध-जेसे काम कोले, मात्र में मली इस 
की चोपाई यहहे- 
सावनसाग रु भादों मही। करारकरेला कातिकइही ॥/ 
# अगहन जीरा पसे धना। माघे मिश्री फागुनचना ॥ 
oad गड बेशाखे तेल । जेठे. पेठ अषाठ़े बेल ॥ 


नय ~ >. dr ह के: DoD | hott By ot नग्न 9 2 is (र 
~ 


tea 


B > >> 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


र 


$ इन तेरह से बचे जो भाई! ता घरबैद न सेट जाई॥ | 


) 


_ ४सदा छानकर पीना चाहिये-बहुधा बाल, कीड़े इत्यादि ९ 


. ९ न पीवे इससे पेट चल निकलता हे ओर वहुमूत्र का रोग 
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११२ खीसवोधिनी । 


| ३ मान बिरुद्ध-जेसे घी, शहद बराबर -सर दू 
१सवासेर वूर- . 

| ५ क्रम बिरुद्ध-जैसे भोजन से पब पानी वा इध 
४ पीना वा भोजनके अन्त में भेंस का दही पीना- 

१ ६ घर्मंविरुद्ध-जैसे प्याज, लहसनः मास इत्यादि 
१ 

। 

४ 

/ 


a! j 


“६७ “७-७ “९७ “९७ “७. ३ ७) 


भोजनसदा एकसा न करे. हेर फेर से करती रहै-इसी # 
मिस से शाख्रकारों ने भिन्न २ तिथियोंमें भिन्न २ पदार्थो के 9 
भोजन करने का निषेध किया है-भोजन करक SA कर १ 
ले और थोड़ी sis छ मारो सौंफ चाबले-इसधे १ 


मल त्याग भलेप्रकारसे होता हे-भोजन पश्चात चिंता $ 
रहित होकर बैठे वा बाई करवट लेटे अथवा SA टहले ७ 


22०५ ha 


आर भोजन के पीछे कभी सारीप! न चढ़े और न धूप & - 


= 


# में फिर-बासी भोजन को तत्ता करके न खावे-पानी 2 


~ ~ ही 
पानी में. आजाते हँ जो ZH जाकर दःखदेते ई-ठढे 


ओर नहारसुख पानी कभी न पीना चाहिये शरीर ¢ 
लब पसीना आरहाहो तब भी पीना न चाहिये -वाहरसे ९ 
चलकर आईहो तब भी न पीवे-शोच जाने के पीछे भी ९ 


Ss ७ - ६७ 7७ 


९ होजाता है शोचसे एव. पी लवे तो मल त्याग अच्छा! 
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` तृतीयभाग। - ११३ | 


होता है-लेटे २ न पीवे नहीं तो किप्ती नस वा पसली / 
उतर जाने का भय रहता है-कई BAL का पानी न ९ 
लाकर पीवे- | ९ 
पानी जब पीवे तब बेठकर पीवे और तीन सांस में १ 
पानी पीवे-एक साँस में न पीवे-अजीणहो तो थोड़ा २ 
८ ठेटा पानी Feat पीवे और बाई करवट लेटीभी रहे तो ४ 
$ अजीए पचजायगा-पानीको सुखमें हिला २ कर न 
९ पीवे-पानी पीनेमें सुख और गलेको ऊपर की ओर न 
करे और पानी पीने में शब्द न करे-बर्तन को उपर 
उठाकर न पीवे-मुखसे बतन लगाकर पीवे-खारीपानी 


कभी न पीवे इससे पथरी का रोग होजाता है-मसाने | 


~ 
=p २4४ « 


"खळ. 


oes 


गर्दे में रेह होजाती है-प्याससे अधिक पानी; 


i 


कभी न पीते इससे पेट बढ्जाता है जठग़रिन aes 
१ होजाती हे-रुधिरमे जलका अंश अधिक होजाता है- 
9 शरीर की पेशी निर्बल होजाती हें-पोनी बहुत ठंढाभी 6 
९ न पीवे और न गरम पानी पीवे-भोजन के पहिले भी ४ 
$ पानी ज पीवे इससे भी जठराग्नि मन्द होजाती हे"; 


® २७."चके.” 


Sawa के संग बेर २ भी पानी न पीवे इस सें भोजन ¢ 


१ पचता नहीं हे अजीर्णे होजाता हे-परिश्रम करके भीतः? 
& काल पानी न पीवे और न पॉव FIRMA में सोकर १ 
PRR TS ltd 


TT ७२ कक. 


2 


Goose 
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१ का भय रहता हे बेले में पीवे कि वह तुरंत दीखजावे- 


- _ १पीवे कि फेफड़े सूखने न पावें यह तो खाने, पने के 


७ २७. ५७९७ ५७.७. “<७- <६..७-८२७८२७. ३३ 
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उठे ओर पानी पीकर फिर सोजावे तो कफ अधिक 
होता हे इसलिये ऐसान करे_पानी पीने की एक कहा- १ 
बत प्रसि कि-'माघगलेला' 'भादों बेला. जेठ ¢ 
मास. मं प्यास की वेला-इससे यह प्रयोजन है कि, 
१ माघमास में पानी बहुत ठंढा होताहे वह दाता में लगता 
१३-इसलिये गले सें पीने अर्थात्‌ बहुत ०ढ जल को 
१जब पीवे तो Slat से लगाकर न पीवे-भादोमांस म) 
$ पानी में कीड़े मकीड़े वा कूड़ा ककट इत्यादे के पड़ने १ 


ae 
एस ए सक 


DRY 


१ ताकि निकाल डालाजावे ओर पीने में न आजावे- 
१ जेठमास में जब प्यास अधिक लगती है तो बहुत पानी 


2 VHD 


बिषयर्मे रहा अब ओर बिषय बतलातीहूं- LS क 
१ प्राणी सगरे दिन परिश्रम करताहे तो उसको THe 
१ बिश्राम करना उचित होताहे ओर विश्राम में सोना सव | 


से उत्तम और सुखदायक होताहे इसलिये इसके नियम है ! 
१ तुमको वतलातीहइ-ग्रीषमऋतु में SHE ओर शीतऋतु ९. ` 


>> 


१इससे न्यूनाधिक-परन्तु गरमी के दिनों में दुपहरको 
१ भी घटे दो घटे का बिश्राम आवश्यक हे इस से मस्तिष 


१में आउ घेटेका सोना निरोगी प्राणी को बहुत हे अथवा ९. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| 


it 


है| mares ee (र: 


प्य 


~ ®» > "७९ २७७७. ~~ “क SOD Oa 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. « 


RNR og > 


तृतीयभाग । ` ११४७ 
See 
शक्तिको चैन मिलताहै-बालक; बंदे और रोगीको इतने ( 


ios 


नियत समय सं आधक साना स्वास्थ्य का रक्षक ६-९ 


_ 


साना AT हाना चाहिये अथात्‌ एसा कि जस में & 


Teale कुछ न दीखे-सषपिदशा होना चाहिये . 
NEM न रहनी चाहिये-इसी कारण सोने से 
पूर्व भोजन सुच्म करना चाहिये पेटभरकर कभी भोजन 


g 


पूव न करे-शिरमें तेल डालकर सोचे; दीपकक $ . 


~ 


सोने के पूर्व बद्टादे-इनसे नींद अच्छी ओर गहरी 


a 


oe at 


[ 


आतीहे-भरे पेटले स्वप्न बहुत और बुरे २ Clade नींद 
में विघ्न पड्ताद-शयनागार स्वच्छ और पवित्र होना १ 
१ चाहिये उसमें इर्गंध आदि GA न हो-बहुत असबाव १ 
१ आदि भी न अशहो वा घराहो किन्तु शयन भवन में / 
अच्छे २ फूल, चित्र इत्यादि ख्खेहो, भयानक खिजोना ९ 
0वं चित्र न हां-भीतें जिपीपुतीहाँ-ग्रीव्म ओर बषऋतु ९ 
# में पवनीक, ओर शीतभें गरम भवनं होना चाहिये- 
खाटका शिरहाना पते से कुछ ऊँचा रहना चाहिये ¢ 
१ जितना अपनेको भावे-परूतु शिरहाना उत्तर दिशाको ९ 
é ओर पाइँत दक्षिण दिशाको न करना चाहिये-शास्रमै ; 
& इसको वर्जितकियाहै ओर लोक प्रसिद्धमी -हे इसलिये 
९ कि इस भाति सोनेसे स्वप्न बुरे २ दीखते हैं-प्राणी कभी १ 
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९११६ ख्रीसुबोधिनी | &. 


९ 
कभी बावले तक होजाते हैं बरन मरभी जाते हे क्या ¢ 
daa देखाहे कि दिग्यंत्र ( धुवयंत्र वा कुतुबनुमा ) ९ 
१ 
@ 


ot 


“खि 


९सुई जब उत्तर को ठीक होती है तो ठहरजाती है अन 


fe 


. * किसी दिशामें नहीं ठहरती हे इसी भाते मनुष्यों के म- ६ 


“के. 


- ईस्तकमें जो धमनी नाड़ी हे अथात्‌ वह जो वालकके तालू ६ 


Rake, 


~ 


4 को होतीह तो श्षवयंत्र की सई की भाँति ठहरजाती है इसी १ 
कारण दक्षिएको पाँव ओर उत्तरको शिरहाना करके न 
सोना चाहिये-इसके ठहरने से मस्तक में रोग, उत्पन्न हो $ 
नाते हँ जो कभी २ अतिभयानक होते हें (eax गुद- 

गुदाहो शिरहाना कुछ ऊँचा ओर नरम उसीसा(तकिया) ५ 
हो ओढ्ने बिछाने के बस्न धुलेहुये स्वच्छहां मलिन न 
हो=पसीने आदि की दुर्गंध न आतीहो-जाड़ोमें कपड़े १ 


भूपमे सुखादेने चाहिये- é 
र 


DDD 


PISA मुख ढोपकर न सोनाचाहिये नार तक ओए, o 
मुख TAT रहनेदे-इसका कारण यह है कि मुखमें से? 
जो दुष्टवायु निकलती है वह कपड़े से रुककर भरजाती 
है ओर वही भीतरको सांसदारा फिर चलीनातीहै-सख 
उधर में यह बात नहीं होती-स्वच्छबायु बाहरसे बराबर | 
आती रहती है-सोने के घरमै मिट्टी का तेल न रहनेदे-' 


कक 
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भीगे वा सदै वस्न ओढ वा विछाकर कभी न सोवे-सदा ४ 
इकेली खाटपर सोवे-दूसरे जने को अपने पास न सुलावे १ 
यहाँ तक कि स्त्री पुरुष भी भोरतक एक खादपर न सोवें-९ ' 
दिनमै कभी न सोवे विशेषकर वष/ऋतुमें-इससे ज्वराश $ ` 
होआताहै-आलस्य शरीरमें भरजाताहे-अंगड़ाई आने १ 
लगती हैं इसलियें दिवास्वप्न का शास्र में निषेध है-( 
परन्तु बालक, बूढी Gl, थकीहुई, घाववाली, मद्य पीने १ 
/ वाली, नित्य वाहन पर चलनेहारी, मार्ग की थकी हुई, १ 
८ भूखी, मेद, पसीना, कफ, रस ओर रुधिर चीण तथा; 


१ उनींदी, अजीएँवाली थोड़ी देर को दिनमै भी सो जावें £ 


> ५ 


> 


N 


तो कुछ हानि नहीं बरन उलटा लाभ हे कि इस सोने से % 
` १ इनको चैन मिलता है- 
$ धरती में कभी न सोवे ओर विशेषकर वर्षात 
क्योंकि बहुधा कीड़े मकोड़े के काटखाने तथा कान, नाक ९ 
में घस जाने का भय रहताहे-सोने के समय कान में 
१ सदा रु; देकर सोना चाहिये-धरती पर सोने से नस दब # 
१ जाती हैं और देह तख्तासी होजाती है, ig वहना बंद ९ 
॥ होजाताहे जो TEA वा चौकीपर सोने सभी होनाता है-¢ 
) ओस में सोना भी बर्जित है क्योकि आस को see 
[में घुसजाती हे ओर खांसी वा दम का रोग 


Seem eee >) 


os 


a 


“र 
Ot >> 
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उत्पन्न करदेती है-सबेरे उठकर शरीर अकड़ ने लगता है, 
ह टूटती है ओर देहम आलस्य छाया रहता है- 
9 सोने से पहिले नित अंजन आंजना चाहिये ओ 
^ $ हाथ, पॉव धोकर ओर कुल्ले करके सोना चाहिये इ 
४ नीद गहरी आती हे ओर Cay नहीं दीखते हैं रात्रि के 

३ सोते समय ओर भोर को उठतेही सद पानी से सदा ९ 
; सख धोडाले तो मुख की कांति सदा बनी रहेगी TAI / 
$ झुर न पड़ेंगी यह एक बड़े प्रसिद्ध डाकर का नुस्खा हे 
१ दिन चढ़े वा Geigy तक न सोवे बरन चार घड़ी 

के तड़के जबतक तारागण दीखते रहें उठे) और आँख १ 
खुले पीछे फिर न लेटी रहे क्योंकि यह हानिकारक है 


+ 


ळर => 


आस खुलतेही तत्काल उठनेठे-थोडासा पानी पीकर 
मल त्यागकर आवे तो बहुतहो लाभदायक है क्योंकि % 


एसा करने से काया निरोग और चित्त प्रशन्न रहता है; 


he 


Al की तो लाज भी वनी रहती है-प्रातरुत्थान के 


at 


वड़े २ लाभ कवियों ने वर्णन किये हैं या- ) 
दो सदा रेन को सोइ के, जो जागे बड़ भोर। .९ 
"छ 

0 


» ७. क rr Bese 


a 

शै 

१ रहे निराग शरीर से, गहे ज्ञान की डोर ॥ 

५: प्रातःकाल उठकर शौच आदि जाना चाहिये फिर 


५।नवरकर नीम, खेर, महुवा वा करंजुचा की दातन करे- १ 
E+ 
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और यह मंजन मले-जीरा भुनाहुआ, सोंठ, काली ¢ 
» सेंधानमक महीन पिसा और छना हुआ- . ४ 


ly 


2 


|| 


4 


मच 


सुख धोकर निर्वातस्थान भें स्नान करना चाहिये € 
पहिले शिरके तालुये पर कुछ तेल मले-सुगंधित are 
तिल वा सरसो का इसके पीछे शिरपर पानी डाले इसी १ 
कारण तीथा पर संकल्प बुलवाकर पहिले माथे पर जल १ 
चढानेको कहते हें-यह नहीं कि पहिले पॉव धोवे जेसा ९ 
कि अब प्रचलित है यह बहुतही हानिकारक है इससे ९ 
१ गरमी उपर को चरती हे शिर पर पानी डालने से नीचे £ 
१ को उतरती हे-पर गरम पानी TRA पर न डाले गुन- १ 


SD 


> ३७७२० ५७० ७.६७. “९७. भ | 
WES 


De 


[लना चाहिये-परशीतऋतु में सद पानी मस्तक पर 
डाले-स्नान करने से पहिले शरीर में भी तेल मल ले तो; 
अति उत्तम है बरन तैल मलकर पहिले उवटना करलेना $ 

१ चाहिये-पीली सरसों 5१ श्‍वेतचन्दन 5- बालछड़ 5-१ 
नेत्रवाला Sell आमकी छाल १) चिरोंनी 52 इन ४ 
सबको कट छानकर Wale जब आवश्यकता होवे ¢ 
तब दूधर्म पीसकर लगावे-शरीरमँ सुगन्ध होगी, कांति 

१ बेगी, स्वच्छता होगी-उबटनेही. में तेल डालकर ९ 
१ सनानकरे-नित. तैल न मलसके तो आठवें दिन तो ९ 


गुना भी जहांतक बने न डाले-ठंढा पानी मस्तकं पर$. 
¢ 
0 


> “२००७” > ० ० >,' 


न 
७ PRT “२७२० “९७ "> "क. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


4 


& 


¢. 


8022002008 


* तुरन्त स्नान करना बर्जित है- 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


$१२०. ख्रीसुबोषिनी। 

मलले और इसीकारण शनैश्चर को तेलमर्दन की 
पुष्ट 

गौर 


४ बिधि maa ने लिखी हे-तैलमर्दन से शरीर पु 
रहताहे ओर फटने नहीं पाता TWA कोमल WUE ओ 
बल बढ़ाता है-स्नानकरे तब गाले अँगोळे को पानी में 

९ भिगोमिगो कर शरीरको खूब रगड़े-यदि पानीमें थोड़ा 
सिरका वा नमक डालले तो बहुतही गुणकारी हैं- 

५ स्नान से शरीर की शुद्धीका प्रयोजन है नकि धर्म्म का £ 

‘ जेसा मानरक्ला हे अँंगोडे से रगड़ने से मैल छूटजाता है | 

gant रोमों के मुख खुलजाते हैं जिससे भीतर की! 

९ अशुद्धी निकलकर चित्त प्रसन्नता ग्रहण करता हँ-खियां § 

(जो आजकल रनान करती हैं कि एक लोटा पानी शरीर ! 

१ पर डाललिया और बस स्नान होगया-यह महाहानि-/ 

९ कारी है क्योंकि इससे शरीर का मेल फूलकर तचा में? 

/ रोग उतपनन होतेहे जब स्नान करचुके तो तुरन्त सूखे / 


ह 
¢ 
¢ 
९ 
¢ 
९ 
¢ 
¢ 
९ 
¢ 
९ 
¢ 
¢ 
¢ 


कैच RNS ai च x 
९ अँगोछे से शरीरको पाँछडाले बायु न लगनेदे-पशीना / - 


dx ~ Con 00 ~ 
oH वा साकर उठकर वा परिश्रम करक वा भोजन करके ९ 


® 
“९७ “७ LLY 


ACH के समय नदीका स्नान बहुतही १ 
गुणदायक ओर श्रेष्ठ हे-परन्तु स्रियो को नदी पर जा- ¢ 
क्र स्नान करने में बड़ी असुबिधा होती हे नदी के स्नान ? 
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> च) AS 


से देह की बायु कम होती है- प्रात के स्नान से आलस्य १ 
जाता है, काया निरोग रहती हे, चित्त प्रसन्न होतां है 6 
ओर स्वास्थ्य बनारहता है- 


Le 


भी करनी चाहिये इससे भी चित्त TAA होता ओर स्वास्थ्य 
बनारहता हे सुखको कान्ति और चेष्टा बढती हे-जाड़ों 
में गरम वा सद पानी से-गरमी और बष/ऋतु में उण्ढे 
प्‌ 


१ 
| 
| 
५ पानी से स्नान करे-जाड़ों में एक समय परन्तु गरमी 
९ 
/ 
९ 
९ 
/ 
९ 
१ 
0 
९ 
१ 
¢ 
0 
१ 


ओर वर्षाऋतु में देहशुद्ध ओर वित्त प्रसन्न रखने के लिये 
दो तीन समय भी स्नानकरे- 
भोजन पचाने और रुचि बढ़ाने के लिये कोई काम 
ऐसा भी करना चाहिये जिप्तमें थोडासा काया को परि 
श्रम करना पडे-खाट पर पड़े रहने से वा खाली बैठे 
रहने से भोजन नहीं पचता है- 
भोजन कापचनाही देहमें बलका करनेवाला है-भो- 
जन अच्छीभाति पचने से दस्त भी अच्छा आजाताहे 
नहीं तो कोःबद्ध रहता हे ओर चित्त प्रसन्न नहीं रह 
ता-भूख नहीं लगती-भोजन में अरुचि होजाती है 
१ इसलिये थोड़ासा परिश्रम अत्यावश्यक है नितं करना 
चाहिये- बैठे २ प्राणी घुनजाता हे-रहने का घर किसी १ 


LAR RR 


ह र 
स्नान करके यथाशक्ति ओर रुचि कुछ इश्वरोपासना । ) 


द 


8 ~ CT) 
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आ age ee eee zi ¢ 
ऊँचे ओर सले स्थानपर वनाइआ होना चाहिये ald ¢ 
¢ 
9 
> 
/ 

१ देशमें पश्चिम को ओर साधारणमें पूर्वको रखना चाहिये-॥ 
/ 
¢ 


१ रहनी चाहिये-ऑँगन में पानी न भरने पावे-सब निः) 
१ कलतारहे मोरी, पनासे, छरछोवी इत्यादि के धरातल पके 
वा गच के होने चाहिये-जिससे वहां की मिट्टी सड़कर 
/ दुर्गन्ध न देनेलगे- 
` इसीलिये ऐसे स्थानपर बिशेषकर छर्छोवी (पाखाने) 
में कोइलों को किसी डले में भरकर लटकवा दे यह सब 
गंधकोपोखलेतेहें- | 

a खुइदीपर मल त्यागको उसपर शौच न ले 
/ दूसरी खुंडदीपर( नो इसी प्रयोजनसे खालीरहे) शोच ले- 


OS 


0 270 


२२९) २ के (९७. >> > २ ए < 
८०५ 


१ मजपर मिट्टी डलवादे तो ओर भी श्रे है- 


OOOO WW WOODS] BOBVlTDBSESOT SSB 


) रहने के घरमे पश आदि को न बाँचे यदि बेबश ९ | 
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धनेही पढ़ें अर्थात्‌ कोई दूसरा स्थान न हो तो लीद, 

बर को नित ओर तुरन्त उठवा दियाकरे-तम्बाकू ९ 
१ इत्यादि की पीक से भी घरको अपवित्र न करना वा! 
| रखना चाहिये और न थक, खखार वा नाक सिनकनेसे- 


| 
| 
| 


“>. a 


घरम बहुत AFG मच्छर न रहें इसलिये चने में 
साखया डालकर पुतवानाचाहिये ओर यदि होसके तो 


८) 


“खळ 


वि ~ 


९ शवेतरंग से घरको प॒तवावे-परन्तु यह धनीलोगों के 


“एक. 


` * व्यवहार हँ साधारण के नहीं- 


बपोऋतु में बहुधा कोट पतंग इत्याद उड़ २ कर | 
पक की लोइ पर आनकर गिपड़ते हें इसलिये दीपक १ 
यदि प्याज्ञ शलदे तो पतग इत्यादि जीव दीपक । 
पास नहीं आवेंगे- 

जिस घरमै रहे उसको नित बुहारडाले कूड़ा करके 
इकट्ठा न होनेदे-एक तो इसमें दुर्गंध आने लगती 


ha 


दूसो कीड़े मकोडे, बिच्छू, कतर आदि आ छुपते हैं 


~> 
Sy tt ee 


2 I Re > “र. 


“कि 


लिपा, पुता रखना चाहिये-आउवैदिन गो के गोबर से 


घरकी धरती लिपवा दियांकरे और धूप, लोहबान, गूगल 
या कपूरकी धूनी देतीरहे-इससे दुगन्ध Teale रहती 


७ ५७.७.” क “9 > ~>) 
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१ 
जाड़ों में गुलाबीरंग-ग्रीष्ममें हा वा नीला-वर्षा मै; 
१ 
¢ 
¢ 


जिनके काट्ने का भय रहता हे-जर को बहुत स्वच्छ और 0. 


- 4 


) 


रहनेदेता-इसी कारण धनी लोग अपने ge कबतर 
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= 


¢ 
____ Ugo 3 ० 352: hs MRM ९ 
AN AA ९ 

है कोई रोग नहीं होनेपाता और बायुभी शुद्धरहती है? 
इसीकारण तुलसी का बृक्ष और सूय्यसुखी के बृ | 
घर्में अवश्य रहने चाहिये इनके रहने से घरकी बायु | 
बहुतही अच्छी रहती है, निरोग होजाती हे और इनकी | 
8 

0 

। 


DD’ 


तीज सुगंध घरको दुगधको इरलेती है- 

तुलसीके दल को जो नीचे शिरं उनमें से दो वा चार 
नित भोरको खलिया करे तो बहुतही गुण करतेहे 
वासगृहमें बहुत अंधेरा न होना चाहिये जिससे उ 
सीलरहे-सीलका घरबहुत बुरा होता है उसके निवासी आ- 
रेश्य कभी नहीं रहसकते हैं क्योंकि ऐसे घरकी बायु कभी / 
स्वच्छ नहीं Walaa मकरी के जाले आदि सब 
निकाल देनेचाहिये-छिपकली के अंडे न होने देने चाहिये- $ 
नमकको सदा SH रखना चाहिये क्योंकि इसको बहुधा | 
छिपकली चारजाती है आर एसे नमकक खाने से कोट 
दोजाताहे-सीलके घरमै एक और जीव जिसे ' दखौरी 
कहते CAAA हे इसके का7नेसे बहुत दुःख होता हे 
इक सिवाय सील के घरमे बहुत अन्यनीव उत्पन्न हो 
४ जाते हँ इसलिये ऐसे घरका रहना आरोग्य कभी नहीं 


>> 


पालते हे और कलकत्ते आदि बंगालदेश के (जो आई 
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8 
|. सरिर ` 
१ दशाह ) नगरों में साहवलोग अपने २ बालों में इन ९ 
१ को बसेर लिवाते हैं और इसीहेतु संध्यासमय नित दाना? 
/ डत ६ कि यह पक्षी भोजनके लोभ से आकर वहा 
| वसेरालें-कबतर के पंखकी वायु बहुबही गरमहे लकवा { 
रोगे कबूतरों के दडबे की वायु में रोगी का मुख 
| घसपाते हैं ओर छोटे २ बालकों के जिनके वहिन भाई 
Cal २ कर मरजाते हें इनके पंखकी बायु में खिलाते हैं- 
सोने के कपड़ों को ओढ्ने बिछाने से पहिले अच्छी 
भाते फटकारलेना चाहिये ओर बर्षाऋतु में तो इसवात १ 
की बहुतही सावधानी रखनी चाहिये क्योंकि बहुधा; 
जीव जन्तु इनमें घुस बैठते हँ . 
१ खाटभी जिनपर सोयाजावे खऱमल इत्यादि दुःखदायी । 
जीवोंसे बची रहनी चाहिये इसका सहज उपाय यह है 
१ खाटा को WIN रखनाचहिये खायें को सीले स्थान में | 
१ रका रहने देने से ऐसे जीत्र उत्तन्न होजाते हैं कभी २ | 
| छोटे २. जीव पान और साग में भी आजाते हैं इसलिये / 
| १ 
१ १ 
शै 
| 


इनको भी अच्छी भाँति धुलवाकर ओर देखकर खाने पीने 
में लाना चाहिये-अब तझको कुछ WAIT बतःती 
हूँ कि किस आतु में कोन २ सी बस्तु खानी चाहिये-- 


सावनमास लगंतेही बेंगन न खावे कारण यह है 
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? कि बेगन इससमय पकजाते हैं और उनमें वीज अधिक 
होजाते हैं जिनका खाना महाहानिकारक हे-सावन | 
मासमें कही भी न खावे-कातिकमास से पहिले सि | 
घाई, कचरी, गन्न$ चनेका साग, बेर इत्यादि न खावे 

0 इसकारण कि ये इससमयसे पूर्व पक नहीं चुकते कथे 

0 रहतेहे-अन्तकातिकंमें पकते हें ओर खानेयोग्यहोतेहे- 

१. बर्षमरकी छः ऋतु होती हैं उनकी चर्य्या इसप्रकार 

रहनी चाहिये - 
(9) ग्रीष्मत्रतु-शीतल जलका स्नान और 

५ पान करना-प्रातःकाल सद दूध मिश्री डालकर पीना- 

॥ कपूर, चन्दन लगाना, पुष्पमाला धारण करना वा अन्य 
सुगंध सपना, मोटे कपड़े पहिनना कि धूप और ल न 

१ लगे, ठंदे मकान में हुपहर को रहना परन्तु एकदम से 

निकलकर बाहर वा धप और न्‌ में न आजाना क्योंकि 

१ ऐसीही दशा में लू का लगना सम्भव है-दोब | 
चार बजे दुपहरतक लू लगने का भय है इसलिये अधिक 

/ सस इत्यादि के घरमै न रहे यथासमय रहे गेहूं, चावल 

(का भोजन करे- 

. १ शिखरन ओर सत्तू खाना ओर शबेत पीना और 

१ सघन वृक्षकी छाया सेवन करना यह पथ्य हें- 
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तृतीयभाग । १२७१ 
¢ 
सिरका अथवा दूसरी dew बस्तु खाना, अधिक | 


[a 


| 
| परिश्रम करना, धूप ओर लू में अधिक डोलना इस अत. 
| में कुपथ्य हें- 
हड़का सवन-बराबरा गुड़मिलाकर १ छोरी! 
| हड़ को पीस मिलाकर सावे- १ 
१ (२ ) बषों ऋतु-राइता वा मट्टापीना, श्वेत, 
| हान ओर ढले FANT करना, अल्प भोजन, ! 
१ गई, चावल, उड़द, दूध इत्यादि का करना-टटका और ९ 
पजल का पान आर स्नान करना-शरीर में प्रिट्टी ? 
१ मलना-उबटना करना घरों में धूप ( सुगेधादि ) समीर १ 
9 सेवन पथ्य हैं- 
क्याफे घरमे पवन इसऋतु में कम मिलती हे प्ररन्तु | 
जबसे पर्दै की रीति प्रचलित होगई हे तब से स्त्रियों के | 
लिये झूला रखदिया हे कि यह भी १ प्रकारका समीर. 
) सेवन है कि भोका लेने से बायु लगती है सो यहही 
१ करना चाहिये परन्तु बहुत स्त्रियों का इकट्टाहोना अच्छा 
9 
Es) 


wa 


ee > aq 


NS 


नहीं हे जैसा कि प्रचार होरहा है-केवल दो चार at 
_ 0 काही रहना ठीक है- 

) दिनमै वा ओसम अथवा बहुत सोना नदी, नाले, 
तडाग वा अन्य नवीन जलका सेवन बर्जित हे- - 


6 >>> i “+ “२ 


POD 


In Public D Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


) RD Ld PTT SOOO 


१२८ ख्लीसुबोधिनी | 
४ घातल बस्तुका सेवन-धूपका भ्रमण-पानी में भी- ¢ 
गना-ठंढा भोजन करना-चित्तको खेद मानना-दही 
/ खाना-मैथुन करना-अधिक ध्यान-बनविहार ये सब; 
0 इस ऋतु में कुपथ्य ह- | 
| 

९ 
। ! 


हडका सेवन-दो हडको कूट संधानोन [मिः 


(२ ) श्रद्ऋतु-तीएंण क्षार न खाना, गरम 
१ और गरि भोजन न करना-अग्निका ताप ओर सूय्य 
| का आतप न सहना-पित्तकारक आहार, विहार न क 
रना-येसब कुपथ्यहें सॉठी चेवल-स[-सरोवरका जल- 
बिरेचक बालु खाना-ओगहुआ दूध पीना- ये पथ्य हें 
हेडका सेवन-तीन हड़का चूणकर मिश्री मिला 
कर खाना- | 


(४) शिशिरऋतु-कारलीमिच-अद्स्क-नवी 
. ९प्रत-संधानमक-गुड-दूध - तेलमदेन -तिल-गेडै-उ 
१डइद्‌-गन्ना-चॉदनीसेवन-धी-कालीमिचे और मिश्री 
खाना-निवातस्थान में निवास इत्यादि पथ्य F— 
_ खरइ-लालमिचे-दिनका सोना-तैलकी वस्तु 
| रातका जगना इत्यादि कुपथ्य हँ-- 
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१ क्योंकि अब नाड़ों का आरम्भ होजाता है-- 
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तृतीयभाग | १२६ ९ 
इस ऋतुर्म अधिक कपड़ा पहरना आरम्भ करदे 


(५) हेमन्तऋतु-तेलमदैनं-गरमजलसे स्नान 
चिकना पुष्ट भोजन-उष्णबल्न ( उन वा रूई ) धारण, 


९ 
| 
/ 
हड़सेवन-चार हड़का चूर्ण सोंड के साथ खावे 
; दूध घी (तिल-उड्द-गेह -चाँवल -मिश्री - केसर- 


> “७ Me 22 | >> 


हडसेवन्‌-पांच हड़का चण पीपल के संग खावे 
(६ ) बसन्तक्षतु-चाटिका अमण-कफनाशक 
आहारविहारकरना-गेह-चाँवल-भूँग-शक्कर-शर्बत 
यायाम-समीर सेवन-बमन-विरेचन ये पथ्यं हैं. 
कफकारक भोजन-मीठा-खट्टादही-चिकनी वस्तु 
गरिष्ठ भोजन इत्यादि कुपथ्य हैं- 
हड्सेवन-चःहइका चूण शहद के संग खापे- 
जो बस्तु स्वास्थ्य की सहायक ओर विनाशक हैं 
उनका भ्यान रखे ओर वे इसप्रकार ह स्वास्थ्य १ 
गे सहायक 


Gt 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


द 
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र { १३० ` स्रीसुबोधिनी | | 
१ ( १ ) चारघड़ी के तड़के उठना ओर थोड़ा शीतल 
/ जलपीकर मल त्यागना- ल 
॥ ( २ )कान, मस्तक और तालुए में तेल # लगाना, 
| शरीर में तेल मलना- | [prs 
0 ( २ ) सदा एकही भोजन न करना-भोजन में हेर $ 
| फेर करते रहना-फल और साग थोड़ा २ नित खाना! 
| नहीं तो तीसरे दिन अवश्यही खाना-ऐसा न करने से? 
॥ रुधिर में विकार होजाता हे जिसको अंग्रेजी में स्कवी? 
| (5007 ) कहते हें अर्थात्‌ मसूदे इत्यादि से रुधिर वह / 
निकलता है- 
( ४ ) सद्य साधा-सपुष्ट और सार भोजन कश्ना- 


| ( ५ ) रात्रि के अन्त में पानी ओर दिनके अन्त में 


> 


दूध पीना- 
_( ६) दिनमै दो बे दन्तधावन करना- 

* ( १ )कान मेंतेल डालने से कान में रोग उत्पन्न नहीं होते- 
खुजली नहीं चलती, नेत्रोंकी ज्योति ददती है. मस्तक ser रहता- 
ोढ़ी और गलेकी नाड़ी es होती हैं -- 

(२ ) मस्तक में डालने से बाल कोमल-काले-सघन और पुष्ट 


¢ (३ a तालुए में मलने से शरीर कोमल होताहै-कफ और बातका 
नाश होताहे-शरीरस्य धातुओं का वल-राधर वढजाता हे और 


१ वणे स्वच्छ होता है-- 
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$ ८ ०) प्रसन्न, हर्षित और आनंदित रहना क्योंकि ? 
१ प्रसन्नता, हे इत्यादि से खास्थ्य की मित्रता हे- ¦ 
१ ( = ) यथाशक्कि व्यायाम करना-इससे बढ़कर * 

स्वास्थ्य प्रदायक कोई बस्तु संसार में नहीं हे इसकारण | 
/ कि इससे भोनन पचता है जो जीवनका आधार हे परंतु | 
/ देश प्रथासे ख्रियो के लिये कोई उपाय इसका नहीं दै 
१ क्योंकि न वे बाहर टहलने को जासकती हैं और न वे 
१ पुरुषों की भांति इंड, बैठक करसकती हें बड़े घरकी ख्यां ( 

को तो सिवाय पलंग पर बैठे रहनेके घरका काम काज । 


/ भी अंपने हाथों से नहीं करना पढ़ताहै टहलनी मौजूद | 


होती हैं इसीकारण वे सदा रोगीसी बनी रहती हैं मुख 
पीतबण रहता है भोजनमें अरुचि और यदि खालिया १ 
१ तो अजीएं होता है-साधारण मनुष्यों के घरकी अथा) 
 ग्रामीणलोगों की खियाँ जो घरका काम धंधा करती 
रहती हैं अथवा कूटती, पीसती, Tat कातती वा इसी 
। प्रकारके अन्य ओर गृहकार्य करती हैं सदा प्रसन्न सुख 
ओर दृष्ट, पुष्ट रहती हें-पेटमरकर आहार करके भलेप्रकार 
१ पचालेती हैं और इसीकारण बलवान होती हैं कि पु- 
रुपोंके समान बरन अशिक काम करती हैं इसलिये मेरी 
सम्मति उनके लिये यह है कि यदि साधारण की भांति | 
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ह (१२२ agar | | 
अपने घरके परिश्रमी काम धैयेको नीच काथ समझकर 
न करना चाहें तो यह उपाय ठीकहो कि जिसमें उनका 
मनभी लगे ओर TEAM बनारहे चित्तभी प्रसन्न रहे 
अर्थात्‌ दश पांच मिलकर गा बजाकर नाचाकरे- 
feat स्त्रास्थ्य रक्षा निमित्तही उनके लिये कूटना, 
पीसना, कातना इत्यादि कार्य निधार किये गये हँ कूरने 
/ तथा कातने से रुधिर प्रवाह हाथों की ओर ऊपर को अः 
| धिक होताहे जिससे कामशक्षिमें न्यूनता होती रहती है 


न प्रबल नहीं होनेपाती-पीसने से जांघों में मेद, नहीं | 


OO DODDS OO DS: 


जमनेपाती जिससे गभीधान में बाधा पड़ती है अर्थात्‌ ९ 
गर्भ रहताही नहीं है Ae St मोटी होजाती है-इसी ; 
प्रकार के अनेक कारण हैं- । ४ 
( २) स्वास्थ्य के विनाशक यह हँ- ९ 

(क): (सत्र) SANG) ९ 

( १ ) धूपका बेठना-आगसे पाँव तापना-अगिन १ 

। को सुखसे फूँकना- १ 
( २ ) विषमासन केना-गरिउभोजन करना-बिनां १ . 

| क्षुधा अथवा अतिभोजन करना-दूषित अन्न, जल वा? 
¢ 
¢ 
¢ 


व OE पा तत अन्न, जलवा 
( क ) इस से भोजन नहीं पचता-अजीणे रहता है-- ¢ 


( ख.) शरीर fier और ढीला होताहै-दृष्टिको हामि होती हे- ¢ 


0 (ग) मुलको कान्ति मारी जाती हे-इष्टिको हानि होती है-- ९ 


(/७“२७७ "क. २७-५७ “२७.“२७ “रे “७ “२, सा >_> a 
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2 eee 
यु सेवन करना-मलिन रहना-मीभत्स्य बस्तु को ४! 
सना वा सुँधना- 

( २) सूथ्येदय वा सुय्यांस्त होते अथवा बिजली 
ओर इन्द्रधनुष अथवा देरतक ओर किसी दूरकी वस्तु को | 
कटको TR देखना- १ 

( ४ ) दूसरों के कपडे वा बिस्तरपर सोना वा. दूसरे ¦ 

CBA अपने बालो में डालना इनसे छूत के रोग; 

उत्पन्न होते हैं- oy 

१ (५) ग्रष्मआतु में काले कपड़े पहनना-इससे बीर्य 

| ) 

। 
१ 
। 
0 


cu 


~ ० ">. 
as 


का WTA हाता हृ क्याक यह शापरही उष्ण हो- 


१. (६) अधिक. a, गरम, कड़े और खट्टे पदा 
१ खाना यह दँतोंको हानि पहुँचाते हैं- 
$ (७) पुरुष प्रसंग अधिक करना-जिससे यौवन 
शीघ्र दंलजाता इस १२१ : 
( ८) इन्द्रियं के वेग sala, मल, मूत्र, अपानवायु, | 
डकार, चीक, Sens, निद्रा, आँसू, उलटी, खांदी, सांस, ) 
ख, प्यास ओर कामको रोकना- -. 
(& ) कोक चिन्ता आर शोक ताना स्वार | 
THE इसलिये इनको अपने देहमें कभी स्थान न दे- ६ 


७७७७७७७ 
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॥ (१०) पार्व और मातक उभय ठेढे रखना परन्तु 
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Cs [ 
) (१०) आलसी रहना- 


| 

. 
(१ ) रुचे सो पचे- १ 
(२ ) दाँतका काम आँतको न छोड़ना चाहिये- / 
| 

¢ 

है 

¢ 

0 

) 

| 

| 


ay 
ca 
Th 


(३ ) नाकमें उँगली कानमें तिनका मतकर २- 
दाँत में मंजन आँख में अंजन नितकर २- - 
(४) ऑतभारी तो गातभारी- | 
(५ ) भोगी सदा रोगी ओर उद्योगी सदा निरोगी- 
(६) एकबेर योगी, दो बेर भोगी और तीन वा 
अधिक बेर रोगी मलका त्याग काता हे- 
_ (७) अपने को पथ्य भोजन करे-जैसे “काहीको 
TAT वाइरों, काहीको बैंगन पथ्य, अर्थात्‌ जैसे माखन, § 
घी इत्यादि दुबले मनुष्यको बलकारक हे, परन्तु अधिक ९ 
मेद ओर कफ़वाले को माखन, थी, चीनी और मिठाई, 
दूध, आलू, हानिकारक हैं-उसको अरहरकी दाल, फल, ९ 
री तरकारी उपयोगी हैं क्योंकि यह कफ़नाशक हैं- 
| (=) अज्ञात बस्तु वा औषध न खाना- 
॥ (६) ऋतुफल ओर शाक AAT साना- 
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अब तुमको कुछ स्वा€थ्य के सिद्धान्त भी बतातीहूँ- 
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४ जावे। ताका पेसा बेद्य नखावे ॥ 


. $ न हो- स्वाद और रंग बुरा न हो-कौड़े मकोडे वा मेल मिट्टी न हो- 
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अंग्रेज़ी सिद्धान्त से इसमें भेद है उनका सिद्धान्त पाँ? 
गरम ओर मप्तक ठेढा रखना है (Keep your head cool ¢ 
and feet warm. ) प्र इसलिये कि उनका देश शीतल हे ९ 
पावे गरमही रहने उचित हैं और यह देश उष्ण है यहां 
पावँ भी ठंढेरहने हानिकारक नहीं हैं इसलिये हमारे यहाँ | 
१ बेर २ पावे धोने की बिधि हे-परन्तु शीतऋतुमें पाउँ उदे न; 
/ रखने चाहिये इस ऋतु में गरमही रखना स्वास्थ्यप्रद है- | 


0 


RPO BD 


(११) चौ०॥ आंखन त्रिफला दांतननोन। 
“\ 


थाई छोड जु खावे पोन ॥ सांझ सकारे भाडे 


OBS GOB 


९ 
९ 
| ` प्रकि के स्वास्थ्यरचक नियमयह हैं- 
१ ( १ ) चलना Piet परिश्रम कना- | 
१ ( २ ) *शुद्धजल, बायु का सेवन ओर शुद्ध स्थान 
१ का निवास- | aes 
९ + शुद्ध जलकी पहिचान यह है कि उसमें किसीप्रकारकी दु 
निसमें मल पूत्र न पड़तेहों-लोग जिसमे स्नान न करते हो-बहताशे) 9 
स्थिर वा वंदन हो -कार अधिक नपड़गई हो जेसा कि बहुधा डोटी | 
१ नदी बा तालाबों की दशा होती है इसलिये तुझको जल सुधारनेकी 


a. ev ha x 
फिटकरी, निमेली वा बादाम की मांग पीसकर घोलदे भोर थोड़ी 0 


ae बिधि भी बतातीई ( १ ) मल मिट्टी इत्यादि मिले जल में थोडीसी $ 
षि 
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“ N 


देर रहनेदे-जब' पानी फटकर मैल नीचे बैठजावे केवल जलमात्र १ || ` 


रश्जाबे निथारकर दूसरे बासन में करले दूसरी बेर फिर निथारले- १ .. | 
( २ ) यदि पानी भरी हो वा उसका स्वाद अच्छा न हो तो लोहा, | 
इंट वा सोने वा चांदी के टुकड़ों को आगमें लाल करके करे बेर 
बुझाले ( ३ ) जो दुर्गध्र पानी में हो तो पानीको आटले १ भाग 
जल जावे तब उतारकर निवार लेवे और दूसरे वासन में करले ¢ ' 
(४) घड़ों में वा वने हुये पत्थर के ( Fite ) यन्त्रमें छानले ) | | 
जेसा कि अंग्रेज़ बहुधा करते हैं कि टिखटी बना कर और पांच घडो ९ ' 
0 मेंसे चार बड़ों में महीन छेद करके टिखटी में एक के ऊपर दूसरे / .. 
८२ AN ७७ ~ ९७ - ८ i} 
9 का रखदते ह सबसे नीचे दिना छिद्र कियाइुआ घड़ा रखते हैं सप | | 
Oa ऊपर के घड़े में कोइले-उससे नीचे के में बालू रेत भोर इससे भी 
नीचे के में कंकर भरदेते हें-कोइले के घड़े के ऊपर दूसरे घडे में पनी 
6 भरकर रस देते हे-उप में से टपक २ कर कोइलो में फिर रेतमें फिर १ 
5 फकरा में ऑर भन्तमें नीचे के खाली घड़े में पानी आकर भरजाता १ | 
१ ह भार यह पानी शुद्ध होजाताहे ( ४ ) स्याही सोखा काग़ज़ ( ब्ला- ¢ 
। टिंगपैपर ) में पानीको छानलेने से भी पानी शुद्ध होजाताई ( ६ ) एक १ । 
( प्रकार की बनी हुई बोतल अगरेजञी सोदागरों कोदूकान पर बिकतीहें ¢ : 
कि उनको पानीमें रखदेने से शुद्धजल छन २ कर उसमें भरजावाहे-/ : 
Rat et कैट कूड़ा सव बाहर रह जाता है-परन्तु सबसे उत्तम थोर; 
¢ सुगम उपाय ओटाने का है-जहां पानी में कुछ विकार देखे, चोथे दिन? ४ 
९ घड़े बदल दियाकरे-कोरे घड़ में भी अशुद्धता सोखने की शक्तिह परन तु१ | 
| | कीड़े WHS वा कूड़े कर्कट को दूर नहीं करसक्ते हैं-बायु सुधारने की 
र इहै क्रे Q ७९ को | 
भरीसमालियो ने नो = a a लाहवान-ल ग इत्यादे खवे अधर | छ 
९ = समाया ने जो धूप की वत्तियां वनाई हैं उनको जलाती रकल: ? 
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_ तृतीयभाग | १२७९ 
(३ ) सिदौसी सोना और सिदौसी जागना- | 


- (४) क्रम ओर नियम से खाना, पीना तथा ९ 
रहना सहना- दई 
(4) प्रकृति के अनुकूल TAT | 
(६) वेग को न रोकना- - ल्‌ 
(७) शरीर और मनको शुद्ध ओर स्वच्छ रखना- 
( ८ ) भूख प्यास में यथोचित खाना, पीना- 
(६) सामथ्येसे अधिक न खाना न परिश्रम करना- 


~> > 


>>> 


हे बहिन ! अब तुमको में स्वास्थ्य की आवश्यक 


. बातें बताचुकी यदि इनके अनुसार बतँगी तो सदा आ- 


रोज्य रहकर सुखी रहेगी ओर पूरी आयुतक जीवेगी- 

बरन gad भी अधिक-पहिले खनी, पुरुष इस ओर बढ़ा | 
ध्यान रखते थे जबहीं उनकी आयु १०० TAM उससे | 
भी अधिक होती थी और काया निरोगी रहती थी Ty 


` दादी को देखती हे कि माँ और चाची से भली नीह 
के ॥ मुलकी कान्ति वेसीही बनरही है BATA अबतक मां; | 
, * चाची से अधिक करलेती हैं और कभी काम तथा परिश्रम 


CN YS. ~ श्र धि ¢ 
करने में अलकसाती नहीं हैं-भोजन भी सबसे अधिक 
: हाती हैं ओर पचालेती हैं कभी अजीण इत्यादि नहीं! 


RRR TS ">> >>> SOS “>>> ७७-७2) 
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१३८ ख्रीसुबोधिनी | 


| होता-यहांतक कि मस्तकमें पीड़ा भी कभी न सुनी ओर | | 


न कंभी आँख दुखी-मां, चाची नित रोगीही रहती & ¢ 


| दाँत गिरपडेहं दादी के सुखका अभी १ भी दाँत नहीं 


© 


¢ = 
गिरा चने चबाती हैं, गन्ना चूपलेती हैं, चांदनीरात में सुई | 


९ तक पिरोलेतीहें-काम आंपड़े तो दश पाँच कोस पैदल भी 
चललेती हैं मां, चाचीसे एक कोस भी नहीं चलाजाता 
. ९ ब्रन स्नान को भी नहीं जाया जाता-रात्रिको रतोंधी 
। १ आती हे-तीसरे दिन पेट, पीठ वा पसली में पीड़ा रहती १ 
है दादी अबभी इस ८० बर्षकी आयु में भर जाडे प्रातही 

) गंगास्नान करआती हैं अबतक उनकी काया निरोगी 

१ और बलवान्‌ तथा ह, पुष्ट देह बनी हुई है- 
इसीप्रकार मेंने एक पुरुष पार (7००) नामी का 


SA 


समाचार पुस्तक में पढ़ा हे कि उसने स्वास्थ्यके नियमपूर्ण १ 


SD 


` / प्रकार पाले थे और १५२ वर्ष की आयुतक सुखपूवक 


| | मनुष्यजीवन भोग किया-उसके १२० बर्षकी अबस्था? 
, ४ में पुत्र उप्पन्नहुआ था जबतक जिया सदा निरोगरहा 


| So aN [aS छ च 
झवि LUNE क साथाकेया-एक आज कलके प्राणी 


असर... 


८_ 


_ gues 
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| कि सदा रोगी-मुख पीला-देह में दद-कमरझुकी- £ 
/ संखोमेंकीचडभरी ओर कमंदीखताहे-एक सन्तान TET $ 
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तृतीयभाग | १३६१ 


--__- तगोय 
CAR लगती नहीं-खाया तो पचता नहीं-मल १ 
ली माति त्याग नहीं होता इसलिये तू यदि अपनी! 

पूण आयु ओर निरोग काया चाहे तो जो नियम मैने! 

तुमको बताये हें भली प्रकार पालियो और अपनी 


: ४ सन्तान सेमी पलवाइयी- ९ 
र ¢ 


हु 
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बतराने लगी कि बहिन ! जव बालक पैदा होता है तो ९ 
उसका पालन पोषण भी करना होताहे इसलिये तुझे 
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१ पैदा करदेता है-पर बहुतसी खनियो का दूध उनहीं के | 
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९ दूध के लक्षण पायेजावें तो उसका दूध उसकी सन्तानको 
न पीने दे उसके लिये कोई धाय रखलेनी चाहिये और 9 ' 
उस स्रीका दूध निकलवाकर धरती में डलवा दियाकरे- ९ 
१ स्तनमै न रहनेदे नहीं तो रोग होजाताहे, स्री के स्तन ९ 
/ दुखने लगते हैं और कभी २ पकभी जाते हैं- | 
४ यदिस्रीके दूधमै दोष थोडासाही हो तौ ओष * । 
| देने से शुद्ध होसकता है जेसा कि में तुमको खी चि- | i 
१ किसा में बताचुकीहू यदि मां का दूध बहुतही दूषितहो $ ' 
तो बिना धाय के काम नहीं चल सकता हे- | धर 
` धाय इसप्रकार की हो कि जितने दिनकी वालक के; , 
- लिये धाय चाहिये उतनेही दिनका बालक उसकी गोद? . 
में हो-दो चार दिनकी न्यूनाधिकता का तो कुछ वि- | 
चार नहीं हे क्योंकि थोड़े दिनका बालक उसकी गोद 
में होगा तो धायका दूध पतला, यदि अधिक दिनका 
हं गा तो गादा होगा पचने में अन्तर पड़ेगा- 


ठो बालक को धायकाही दूध पिलाया जावे तो 


4७७७७७. 
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पहिले इन बातोको देखले कि इस धायकी सन्तान मर? 
तो नहीं नाती है-उसको कोई रोग तो कु दम, खाज. 
स्यादि का नहीं हे-गभेवती तो नहीं है-ज्ली धम्मे से तो 
नहीं होती है-क्रोध तो बहुत नहीं करतीह-पतवित्र रहती 
हे कि नहीं-कभी कोई घुरारोग तो उसके नहीं हागया 


है कि जो बहुधा खोटी ख्लियोंको होजाता है और फिर 
१ उ ANN > 

Qs 

ह्‌ 


An 


नका दूध पीनेसे वे रोग उनकी सन्तानमे भी होजाते 
'-धायकां ATA अच्याहो-सुशीलहो-प्रसन्नगुखहो- 
[यकुजीनहो-सन्तानको प्यारकरनेवालीहो-सन्तोषी 
) हो-जवानहो-दूधवालीहो-मव्यम अपसंथकीहो-वहुत 
मोटी वा दुर्बल न हो-स्तन उसके ऊँचे, TH और कः 
इेहो-पहलोठी की जनी न हो-इूसरे वा तीसो की जनी 
हुई हो तो वहुत अच्छी है- | णगी 
वालक को पैदा होने से ६ दिनतक दूध के अतिरिक्त ९ 


DE ~ SD 


> 


Sy 


गला वा छुरी ओर देना चाहिये क्योंकि इन दिनों में 


१ मो का दूध वहुतही Se होता है-शूला इसे कहते हं 


` - कि एक तोला गुड़में थोड़ीसी अजवायन ओर पानी; ' 


` सो तुझे वतातीई पर सुग़लानी छुटी सबसें अच्छीहोती है | 


|: & २७७९७ 


er + ae 


) डालकर मिट्टी की कुल्हिया में आगपर ओटालते हैं फ्रि 
१ छानकर बच्चे को पिलादेते हें-घुटी कई प्रकार की हातो 


लट”, 


है 


. 
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/ इसमें सोफ़, बनफसा, सुनका, सुलहठीं, अमलतासः 
१ तुरंजबीन एक २ माशे ओर बूरा चार तोला पानी में डाल १... 
(कर ओटाले और छानले फिर बालक को पिलादे, पर | 


> “६०८२० ८ 


लाडे के दिनों में इसमें अजवायन-गरमी में गुल- 


/ कन्द आर डालदे-बालकों के लिये जन्मघुटी यह हें; 
१ (१) साफ, दोनोंहड़, सोंठ, सनाय, किरमाला, अजवायन, १ 
१ अजमोद, इन्द्रजौ, नौसादर, सुहागा, पांचोंनोन दो दो 


Cas 


0२ आर खांड छः माशे ( २ ) पादीना, सॉफ: मरोड़- 


; फली, अमलतास, पित्तपापरा, जीरासफेद, सनाथ, पांचों १ 
| नोन चार २ रत्ती-सोंठ, मिश्री, पलाशपापड़ा, TVA १ 
१ सुहागा दो दो रत्ती, उन्नाव १ दाना यह एकमात्रा हे? 
(३ ) सोफ, एखुवा, पलाशपापड़ा, मरोड़फली, अमल- 


0 तास, कालीमिचे, alee, छोटीहड, गोखुरू/ बच, 


सोए के बीज इन सबको चार २ रत्तीलेकर ओटावे ओर? 

सिदोसी पिलादे- 

९ वालक को BAN में एकबेर यह घुटी अवश्य देदेवे १ 
गुणकरती हे-बाकक को दूध केवल जब. पिलावे जब ae 


१ बालकभूखाहों-बिनाभख कभी न पिलावे-बहुधा feat ¢ 


१ जहां बालक रोया कि इध पिलानेलगी सो यह न करना ¢ 
¢ चाहिये-बेभूख बेर २ पिलाने से बालक को अजीर्ण 


छक 
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„ $ माता नाद में वालक को दूध कभी न पिलावे इससे 


४७४ अनेक रोगहोजाते हैं क्रोध ओर भय के समय भी न -॥ .< 
>, क 
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होकर पेट में दर्द होजाता है. ओर दूध को रालदेताहै-१ 
बालकका दूध इस रीति से पिलावे कि माता सीधी ९ 
स्तनको धोकरवालक के मुख में दे परन्तु पहिले ¢ 
दूधकी निकालकर डाल दे क्योंकि यह दूध ¢ 
च्छा नहीं होताहे-पहिले सीधा स्तन पिलावे फिर ९ 
तरा पिलावे-यह न को कि एकही स्तन को बशवर ९ . 
लाती रहे इससे स्री के कुचो में रोग होजाताहे ओर १ 
नमें से एक छोटी और एक बड़ी होजाती हे-लेटकर १ . 


EEE 


| 


वला om 


I 


४ दूध कभी न पिलावे इससे बालक का कान बहनिकलता १ 


१ है-बालकको गोदमें लेकर ओर एकहाथ उसके मस्तक $ 


के नीचेलगाकर मस्तकको SAT रहे तब पिलावे 620 


“ TAT न जब आप रोती हो वा किसीसे लड़ती हो १ 


`` ` ५ वा दूरसे चलकर आई हो अथवा पसीने में देहभरी हो- 


Sf 


ऐसी दशा में दूध पिलाना बहुतही बुरा हे-बिषका गुण 
खता हे इसीलिये दूध जब पिलावे तब प्रसन्न चित्त होकर ९ 
र वालकसे स्नेह मानकर दूध पिलावे नहीं तो बालक 
को स्याने भयेपर माता से स्नेह कम होगा ओर यह तो ९ , 


१ देखी भाली वात हे कि जिस माता का दूध बालक नहीं 8 


Se >.> कक्कर 


), > 
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५६ खीसुवोधिनी | 


पीता उस माता से बालक का स्नेह नहीं होता है- ९ 
। वालकको दूध पिलाने से निरोग रहती हे बरन १ 

एसी खरी के गर्भेखाव तथा गर्भपात रोग नहीं होते- १ 
दूध पिलानेवाली खी का आहार अच्छा होना चा | 
। 

/१ छु 


Ry क्ल 


हिये-ऐसे पृष्ट आहार उसको दियेजावें जिनसे दूध 
THE और वढे-जेसे जीरा, दलिया और दूथ-परन 

इतनादे जितना पचे अधिक न दे क्योंकि अजीएहोकर 
दूध दूऐतहोजाता है ओर वालक को भी अजीए करताह- 


हाने की यह भी रीति हे कि जब बलिउ भोजन देने से 
भन व ता देखे तो इससे उलरा करे कि रूखाशोजनेदं- 
यदि स्तनों के कड़े होने से दूध कम हो तो किसी 
याने बालक से पिलाकर स्तनोंको दीले करलियाकरे 

तनोंपर पुलटिस बांधादिया करे अथवा अरण के पत्तों 
को हुँठले समेत पानी में पीस कर ओर छानकर दूध 
पिलांनेवाली को पिलादेवे ओर इसके पत्तों का रस 
निकालकर स्तनोपर मले-दूध पिलानेवाली Si चोली 
वा अँगिया कड़ी न पहिने-बालककी रात्रि में .दूध 


5 


2 


aA A 


QD ans he Be ee 


h / पिलाने की टेय न डाले-इस से दोनों को हानिहोती है 


CWS “७ | 


` १ नींद मारीजाती हे ओर स्तनों में पीड़ा होजाती हे छाती १ 


23-९७, २७०“. 
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_ .#पिलावे-जिस वासन में दूध काढा वा रक्खाजावे वह 
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चतुर्भाग | ७४ 


| पंकजाती हे ( इसकारण कि वालक के मंप्तककी चोट 
लगजाती है ) बालक का मुख फफल जाता है ओर पेट 
में अफर होजाता है- १ 
जो मां वा घाय दोनों का दूध किसी कारण से न । 
मिलसके तो बालक को गायका दूध पानी ओर खांड $ 

9 

४ 

१ 


| 


2 =p 


लाकर पिलाना चाहिये- 
ज्यों २ बालक बढ़ताजावे वेसेही SI पानी कम क- 
रतीजावे अर्थात्‌ फिर केवल दूधही निरा पिलायाजावे- 


~~ ~~~ 


` १पर दूध जब पिलाया जावे तब गुनगुनाही पिलायाजावे 


१ ठंढा कभी नहीं पिलानाचाहिये जो यह दूध पचता न ¢ 
) होवे अथवा बादी करताहोवे तो चूने का पानी मिला |. 
१ कर पिलावे यदि इस दूधसे दस्त न आताहोवे तो सबेरे | 
/ उठतेही थोडासा ठंढापानी पिलादे-दूधमें थोडीसी कची $ 
) खाँड मिलाकर पिलाबे अथा थोड़ा सा शहद च7़ादे- 

दूध जो गायका पिलायाजावे तो केत्रल THE 
१ गायका पिलावे दो तीन गायका मिलाकर कभी न | | 


Veo 


> 


भलीभांति धो, पोछ और माँज लियागया होवे-चाहे १ 
रई के फाहे से पिलावे चाहें दूध पीने की शीशीसे-पर © 
इसे शीशी को भी नित धो, पोंछकर शुद्ध करलिंयाकरे- ¢ ` 


> g 
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दूध में मलाई न रहनेपावे छानकर निकल देनीचाहिये / 
८ तब पिलाना चाहिये गाढ़ा दूध न पिलाना चाहिये १ 
# पतला पिलाना चाहिये-यदि दूध में तनिकसा नमक 
४ डालदियाजावे तो ओर भी अच्छा दै-इससे पचता शीघ्र 
ओर अच्छा ६- | 

दूध नियत समयपर पिलावे ओर इसप्रकार समय 


22 
ल्त 
2b 
oT 


१ महीने के वालकको एक २ घेरे के le . 
३ महीने के बालकको दो २ घेरे के पीछे- _ 
६ महीने के बालकको तीन २ घेरे के पीछे- 
& महीने के बालकको चार २ घरे के पीछे- 
नोमहीनेकी अवस्थातक बालकको निरादूध पिलावे + 
१अन्य कोई बस्तु खाने को न देवे क्योंकि कहावतहै कि; 
| नौमहिनेभरे ओर नौमहीने परे ' अर्थात्‌ पहिले नौम- १ 
९हीने में निरादूध पिलावे पीछे नोमहीने आहार देकर 
` १दूध छडादे-जब बालक नोमहीने का होजावे तब धीरे २१ 
` १दूंधहुडाने का उपायकरे अर्थात धीरे २ छुड़ादेवे-एक १ 
| | संगही . , Fle बरन बालक को माता के दूध पीनेके 
` संग कभी २ खीर, खिचड़ी, रूट वा साबूदानां? 
` इत्यादि देती रहे- . ` १ 
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वे क्योंकि किसी बालकको कोई वस्तु और किसीको १ 
।इ बस्तु रुचती, पचती हे-अँग्रेज़ी सौदारों के. यहां | 


१ दूध वा पानी. में पिलाने से माता के वा गो के दूध की 
| बराबर बरन उससे भी अधिक गुण देती हे जैसे म्यालिन्स | | 
साहिबकी बनाईहुई दवाई बालको (Aein’s Infant Food.) ¢ 


® 


. १ के लिये- १ 


eS 


१ पर सुगमतर उपाय दूध Elst का यह हे कि माता | 
बालक से कुछ दिनों के लिये अलग होजावे वा रातको 
अपने पास न सुलावे दूसरी स्री के पास सुलादियाकरे- 
॥ यदि पिलासके तो माता अपना दूध संतानको जव १ 
तक कि गर्भ न रहे बराबर पिलाती रहे-इससे अधिक १ 
१ राणदायक और बलकारक संतान के लिये कोई दूसरी 


१ बस्तु नहीं है कहावत प्रसिद्धै कि ' देखें तेने अपनी 


> 


१ मां का कितना दूध पिया हे - 

बालकों को दूध पिलाकर वा भोजन कराकर सुख 

१ चो डाले जिससे माखी सुख वा आँखको न काटखाय वा 
मुख में दुर्गघ न आनेलगे ओर मुख के रोग उत्पन्न न 

१ होआवे- 


क्रि ll Sd कक क डरै 


Seo 
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जो जिस वालको रुचे और पचे वहही उसको खि-/ 


बालकों के लिये बनी हुई खानेकी बस्तु बिकती हें उनको ९. 
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पिलाना अप्रश्य छुड़ा देना चाहिये और गर्भिणी माता ४ 
तो अपना दूध कभी बालकको न पिलावे क्‍योंकि तब 
यह महाहानिकारक है- ¢ 
( १ ) जब माता के स्तनों में दूध न रहे (२ ) जब ( 
माता के कानों में सनसनाहट जानपड़े ( ३ ) आँखों में १ 
अधेरासा दीखे (४) आँखों में पीड़ाहोवे (५) मस्तक में ५ 
धमक और चित्त में ब्याकुलताहो ( ६ ) मूच्छा हो-देह ९ 
१ कॉपे-झानआवे-भूख न लगे-देह इल होताजावे 
१ और थकावट जानपड़े-अजीणे हो-मलर्वैधाहुआ उतरे 
| (७) पेटमें सनसनाहट हो मानों पेट बैडाजाता हे-बाई 
१ ओर पीड़ाहोवे-करिहा Faw पड़जावे-देहमें चलते 
५ फिरते पीरहो-सुखपर पिलाई घाजावे-साँस उखड़ आ- 
१ याहोवे-टकने सूज आयेह-जबतक वालक छः महीने १ 
१ का हो तबतक सदा उसकी नारको हाथलगाकर सहारे 
४ | से खखे क्योंकि इस समयतक नार उहरीहुई नहीं होती! 
हे ऐसा न करन से झटका चलाजाता है और नार टूट + 
| कूर बालक कभी २ मरभी जाता है बालकको बिना सहारे । 
'१ कभी न बिठावे-इन दिनोंमें बालक को सीधामी न लेवे-४. | 
क्योंकि सीधालेने से पीठका Sa निकल आता है. इस ९ 


काळचा कक ककड पु 


a 

A सुबोधिनी ९ 

१० al | ह 
क 
St के जब इन Fret में से दो चार eters तो दूध ९ 


>>> 
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; चतुर्थभाग | ११ 
१ कारण कि बालक की रीड़की हड्डी बहुत नरम होती है?” 
बोमसे नवजाती हे-एकबषे की आयुसे sed बालककों | 
१ कभी पेरों से खड़ा न करे इससे पाँव चिथड़ा जाते हैं जब? 
१ बालक स्वयं खड़ाहोसके तबहीं खड़ाकरे वा होनेदे-बा- 
५ लककी टांग चिथडाकर भी गोद में न ख्खे बालकको 
९ अपनी नींद सोनेदे और अपनीही नींद उठनेदे-आप 
कभी न जगावे और न अचानक जगावे-बालकको 
0 ओँधा वा चित कभी न लिटावे-झूले में झुलाकर वा १ 
| गीत गाकर ( जेसा कि खियाँ बहुधा करती हैं) वालक 
को सोने की टेब न डाले-न . गोदमें ही सोने की खव 
पड्नेदे-सुँदेघरमें भी बालक को न सुलावे सदा पवनीक 
में सुलावे- 

दूध पीकरही वा भोजन करतेही बालकको न सोनेदे 
इससे दूध वा भोजन पचता नहीं है-औओर स्वप्न भी बा- 
लकोंको बरे दीखते हैं-तीन बर्षकी आयुतक तो बालक. 
को दिनमें सोनेदे पीछे केबल रात्रिके हा सोने की टेव , 
डाले-दिनमें सोने की छुड़ादे- | र 
१ अफ्रीम आदि खिलाकर बालकोंको सुलाने की टेव 


CS ee ७ ७० ७ ७ 


> 


` on 


| न डाले इसकारण कि ऐसी बस्तुओसि बालकोंके मस्तक / 


से निर्बल ओर शुष्कहोजाते ६-सृसंख्रियां अपने ९ ` 


qe क >. ७२७ ७ ७, >> ७” पे सके कि कक ७ ३३ 
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११२ स्रीसुंबोधिनी | १ 
सुख के लिये ऐसा करती हैं जिससे वालक अचेतंहोकंर १ 
det रहता हे पर यह महाहानिकारी हे-आलकों को! 
अपनी देहसे चिपटाकर न स॒लायाजावे और यदि सु- | 
लायाजावे तो माता बालककी पीठ अपनी Seat TO ? 
बालकको सदा करवट लित्राकर सुलांना अच्छा होता हे १ 
और चोड़ी खाटपर ओढ्ने, बिछाने के कपड़े देखले कि 
उसमें कोईबस्तु बालकके चुभती तो नहींहे अथवा बालक ९ 
फँसता तो नहीं हे-वालकों को तंग कपड़े न पहिनाना 
चाहिये इनसे फेफड़े, पाकांशय और हृदय को हानि ९ 
पहुंचती है-दम रुकजाता हे-भोजन पचता नहीं है- ( 
साड़ियों में रक्त भलेप्रकार बह नहीं सकताहे-मलत्याग ( 
अच्छ प्रकार नहीं होता हे आर न बहुत ढीले कपड़े 
पहिनावे कि उनमें हाथ, पांव उलभजावें- सोते में १ 
बालकीके मुखको नं eit नारतक कपड़ा उठाने जिससे ; 
४ सांस भीतर न भरा रहे बरन बाहर निकला चलाआवे- १ 
¢ अंगरलेकी तनी, कोट आदि के बटन सोते समय खोल 
' दिये जावें नार में जो कोई कमाल इत्यादि बँधा होवे तो 
| सोत में खोल दियाजावे- sal को जाडे में गरम ओर) 

काले रंग के कपड़े-गरमी और WSLS में दीले और 6 . 
९ श्वेत रंगक पहिनाचे-बसतऋतुमें दुहरे ओर अध रंगीन । 
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| . $ दियाकरे और भोर को नित उठतेही शौच कराकर मुख; 
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0 ee 

अथवा हलके रंग के गुलाबी वा वसन्ती पहिनावे- | 
१ चंटकीले कपड़े पहिनने की रेव उनको अभी से न! 
; पढ़ने दे- घाट बालकों के पोतरे भी स्वच्छरकखे गू, मृत / 
! में सने वा भीगे न रहनेदे-मेंने देखाहे कि वालकने मत 

५ कर वा हगकर पोतरे को बिगाइदिया और माता ने उसी | 
९ को उलटकर बालक फिर उसीपर सुलादिया सो यह न ! 


८ करना चाहिये यह महाहानिकारी हे नहां बालक ने 


«५ १पोतरा बिगाड़ा कि दूसरा बदल दियाजावे-गीले में वा- 


५ लक को कभी न पड़ा रहनेदे इससे वालक को अनेक 
¢ 


च्छवन्न रक्खे उनके शरीर को भी मेल माटी में न होने 
दे नहलाकर शुद्ध कर दियाकरे रात्रिको सोते समय 
नित नीम वा सरसों के तेल का काजल आँखों में लगा! 


~ 


ही काजल भोर को भी लगादिया करे- 
१ वालकोंको कठले वा गंडे, यंत्र इत्यादि कमी न पांहि- ४ 

नाने चाहिये वहुतसी मूर्ख खियाँ यह सममकर कि इन 
6 गडे और यंत्रों से हमारे बालक भूतः प्रेत, मसान, भपेटा 
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बालकके बस्न कभी मैले कुचेले न रहनेदे-सदा स्वः | 


धो दियाको और स्याने भयेपर दांतूनभी करादियाको | 
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०० ee 
वा भूतनी, चुडैल इत्यादि से बचेरहेंगे और इनके प्रभाव १ 
१ से इनमें से कोई बाधा न करने पावेगा-पहिना देती हैं ९ 
/ पर मेंने कभी न देखा कि ऐसा बालक रोगी न हुआहोवे 
9 वा मरा न होवे बरन ऐसेही बालकोंको बहुधा रोगी देखा ९ 
१ ओर उनके मां, बापो. को सदा स्याने भो कोही उन्हें? 
९ दिखाते देखा-ऐसे बालक सदा रोगीही बनेर्हतेहें बात 
कया हे कि कठले, गंडे, यैत्र जो नार में पहनाये जातिहे १ 
उनपर TH पानी वा लार पड़ने से उन में दुगन्ध आने ९ 
लगती हे और वहही SAI उनको रोगी रखतीहे जितने $ 


अधिक यह पहिनाये जाते हँ उतनेही अधिक बालक १ 


रोगी होते हे इसलिये इनकी कंदापि न पहिनानाचाहिये / 
क्योंकि इनसे कुछ लाभ नहीं बरन उलटी हानि हे- १ 

बालकों के हाथ प्ॉवम जैसा कि अब करते हैं कि कड़े | 
छडे वा अन्य कडी बस्तु गहने की पहिना देतेहें सो 


कदापि न पहिनानी चाहिये इससेभी अतिही हानिहोती १ - 


“रक 


aA नन १०० 


हे क्योंकि रक्कव[हिनी नसों में बाधा पड़ती हे बहुत छोटे / 
बालकों के पेटकी आँत लटककर बहुधा अण्डकोष में | 
१ आजाती है इसलिये उसका अधिक ध्यान रखना चाहिये | | 

यही शोचकर हमारे देशमै पहिलेही से कटिबन्धुन सूत्र + 


( कंधनी वा कॉधनी ) के पहिनानेका नियम खखा हे १ 


TH 
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कि इससे वह नस दवी रहती है और नीचे को घसकने 


¢ 
( यदि धसक गईहो तो उस बालकको जाँघिया पहि- 
| नाये कक्ष इससे ठीक होजावेगी- 
१ वालकों को सदा समीर्सेअन कराया करे-गोद में | 
१ सकर अथवा पेदल चलाकर (जब चलसके पर पहिले 
१ नहीं ) अथवा गाड़ीमें बिठाकर जाडो में दुपहर और धूप / 
9 के समय-गरमी में साँझ सकारे वर्षा में जब वादल न 
१ हो वा बूँद न पढ़ती हाँ-पर वालक को गरमी सर्दी 
१ दोनों से बताये ea 
१ तीन, चारमहीनेकी आयुतक वालकके नित तेल सब १ 
अंगों में लगा फिर चून की लोई करके नाड़ों में गरम | 
/ पानी स-गरमी में सद पानी से-बर्षा में गुनगुने पानी 
9 से नहलादिया करे ओर नित जैसा कि धात्रीशिज्ञा मे 
 बताचुकी 
जव बालक तीन बर्षका होजावे तब उसको नितः | 

प्रति प्रातःकाल स्नान करने की खे डाले नहलाकर ९ 
शरीरको सूखे कपडे से तुरन्त पाच्डाले- : 

छोटे वालकोंके नहलाने के पानी में सानेका नमक 
डालकर नहलावे तो अतिशुणकारी हैः निर्बल बालक / 


> 


> 
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| १६. ख्रीसुबोधिनी। 


Sal दिनके स्नानम बलवान्‌ तथा पुष्ट हो जाताहे- 
यदि पानी में मेथी वा मेहंदी डालकर गरम करले 

९ ओर फिर नहलावे तो बहुतही अच्छा है- 

| वालकोंको कभी गहना पहिनाना न चाहिये इनमें 

दो अवगुण हें एकतो यह कि इनके पहिनने से बालकों 

की नस दबी ओर मिची रहती है जिससे वह अ 

भांति पनपने नहीं पाते ओर नन्मभर को इल 


al 

र 

१ चीणतन बने रहते इं-इसरे यह कि गहने पहननेवाले 
ह्‌ 


) 


“र ~> 


ASN ALN 


; बालकों के प्राण हरनेके लिये बहुतसे दु पैदा होजा 
१ बहुत बेर देखने ओर सुनने में आया हे कि अपुक्त 
बालकको चोर लेगये अथवा उनहीं का नोकर गहना $ 
उतारकर उनको मार किसी कुरे वा खारोंमें डाल आया % 


_१ अथवा दारपरसे बालक को कोई बटोही लेगया और? _ 


-१पता न लगा- 

यह वातं नित २ सुनने ओर देखने में आती 
| HAT गहने पहनने सेही होती हें पर मूर्खलोग 
। नहीं मानते अपनी संतान के शत्रु बने में उलटे | 
हाते हं-कभी न देखा ओर सुना कि कोई ऐसे बाल 
 १को पकड़ लेगया जिसपर गहना न था-तो भी लोग 
९ गहना पहनाये बिना नेहींमानते-बिना गहनेके बालकों ? 
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९ 

¢ eISSN Ok ळा साही 

4 की शोमाही नहीं सममतेहे सो गहना पहनानेसे शोमा १ 
| हीं होती है मनुष्यकी शोभा गहनेमें नहीं है अच्छे २५ 
१ गुण सिखाने में ह-यदि तुमको इसबातका ध्यान हे कि ९ 
९ कोई हमारे बालकों को नेगा, बूचा कहेगा सो कहने दो 
१ यह इतनी बुरी बात नहीं है कि जितनी वह कि वालक 
के प्राण जाते रहें-झुरप ओर महादखि का बालक जो ढ 
१ शुणवान्‌ है-गहने लदेइये धनी के महास्वरूपवान्‌ वाः 
१ लक से कहीं उत्तम ओर श्रेष्ठ है जिसमें कोई अच्छा गुण $ 
१ नहीं है केवल गहनाही गहना है- | 
° . बालकों के कान ओर बालों में चोथे वा पांचवें दिन 
९ कृडुवा तेल डालना चाहिये ओर जिन दिनों में दांत १ 
१ निकलतेहों उनदिनों में अवश्यही डाले-इससे आँख ८ 
नहीं दुखती ओ कनपटी जो इसंदशामे गरमी से भडका / 


TS 


' $ करती हें नहीं भड़कतीं वरन बालक को चेन पड़ता है 


र दुःख दूर होता है- 
बालकों की चांद में मेल जमंजाता हे सो उसको भो १ 


Seo श्र 2 


Saat निकाल दियाको पीछे तैल डालना चाहिये- | 


के 


१ इससे मस्तक में तरी Wale बाल भी जल्दी वढ आते हें 
१ चांदमें सुसी वा फियास नहीं पड़ने पाती जिसके होने 


eae 


- $ से न तो बालं बदते और न हढ होते ओर न मस्तक तरं 


[... 4 >> 
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¢ 
१८ ख्रीसुबोधिनी | 2 

रहता बरन बहुतही TET रहता हे जितके कारण बालक ; 
¢ बहुधा मस्तक शून्य ओर मूर्ख होजाते हँ अब कुछ तुझ 
(को बालकोंके दांत निकलनेके विषय में बताना चाहती १ 


लार बहुत गिरतीहे इस लिये उनके गले में एक रूमाल 

वा अंगोछा बांधे रक्खे ओर जब वह भीगकर गीला 

` $ होजांवे तब दूधश सूखा बदल दे ओर इस भीगे को 
भोकर सुषादे-इपती प्रकार हर घड़ीं गले में सूखा कपड १ 
TT खखे ऐसा करने से बालक की छाती पर se नहीं $ 
: पहुचने पाती-छांती में ठंढ पहुचनेसे छाती के अनेक रोग १ 
खांसी इत्यादि उत्पन्न होकर महादुःख देते हैं- /] 
इन दिनों फेफड़े, मस्तक, पाकाशय का काम : 
¢ 


actors दिनोंमें बालकों के दांत निकलते हैं उन दिनोंमें | 


नहीं रहता है इसी से खांसी अपच, अफरा, दस्त, उलटी 
फोड़े, फुसी खाज इत्यादि रोग होजाते हैं- 
९ इच दिना में शुद्ध बायु सवन कराना ( इसीसे हमारे 
` ९ शास्रों में निष्कंमण संस्कार कषा है जो इन्हीं दिनों में 


होता है उससे अभिप्राय समीर सेवनकाही हे) परमां 
१वश्यक हे-जो दांत वालकों को पीड़ा अधिक देतेहों 
MAGS चतुर डाक्टर से चिड़वादे, नहीं तो घटीका १ 
१ हलका बिरेचन दे दिया करे-इन दिनों में बालक कों! 
8 


[न i “९७, “९०, २७, “७, “२ “२ ७. ९७. २» २७७. 


In Public D Chambal Arch Etawah 


४५५४९) rene 7४४ SNES 
दः Se = : = 024 wz “wr a 


* - «Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


(२. २७.७७. ७. ६-७. ८७२६. ८ ०८७ ७ ७. ७. ७. ७.७. ७, ९.७. ७.६८ 


Nn 


-- i Np. क 
सीफने वाः फुँझलाने न दे-इसीकारण वालककी कोई! 
CAH प्रतिकूल बाते न करे क्योंकि तनिक भी मनं १ 
बिरुद्ध बात होने से वालक बहुत मचलता हे ओर फिर ¢ 
सदा के लिये मचलने की टेब पड़जाती है- 


| 

९ 

¢ 

pn 

9 इन दिनों में वालक की लार ओर दस्त, खाँसी १ 
| 


a ७ ee > 


इत्य॥द को SALA आदि देकर कभी न रोके इससे बड़ी ¢ 
हाने होजाती हे हॉ | अण्डीका तेल देकर यदि विचन ¢ 
करादियाजावे तो कुछ हानि नहीं हे इन दिनों में दस्त ९ 
वालक के हरे पीले, और फटे से होजाते हें बालकों की 
FAUNA से उनके दूध पिलानेवाली का पथ्यापथ्य £ 
बदलदेना चाहिये-यरीक्षा यह है कि स्वार्थ्यावस्था का $ 
मल हल्दी वा पकी नारंगी के रंगकासा होता हे ओर 
/ चावल के गाढे AS काता जमा होता हें-न पतला ओर 
१ न बहुत गादा--पर जेब उदर में बिकार होता हे तबहीं | 
; रंगमें अन्तर होता हे अर्थात्‌ फटे दूधकीसी फिःकें अथवा १ 
१ आंत्र मिलाइआहोताहे, केतो बहुत पतला होता है नही ? 
तो बहुत गाढ़ा होता हे ओर चिकना महादुर्गन्य लिये १ 
हुये होता है: : १ 
/ छोटे २ बच्चों:कों मिट्टी खाने, की देव पंड्जाती है! 
१ ससे उनकी चोकर्सी ओर सावधानी रखनी चाहियेः ९ 
& 
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१ किं मिंट्ठी न खानेपावें-इसरे तीसरे दिन बालकों को 
| कुछ थोड़ासा गुड़ खिलादिया करे तो बहुत अच्छा है 
$ बालकों को कभी न डावे क्योंकि इससे कभी २ बालक 


¢ AW aA 


७एस डरजात ह ।क सदा इरपाक बनजाते ह बचपन का 


य 
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भय उनके हृदयमेंसे जन्मभर नहीं निकलता है कभी २ 
उन्हीं बातोंका TIA देखकर युवावस्थामें डरउठते हें हृदय ९ 
निबेल होजाता है और बहुधा स्वप्रमें वही बात देखकर ९ 
सोते २ रो उठते हैं यहाँ तक कि मल,मृत्र त्याग करदेते हैं- 
यदि वालक किसीप्रकार से उरगया होवे तो उसका ९ 
उपाय यह है कि उस दशामें बालक से कभी कडा वा १ 
डराकर न बोले-घुरकी आदि न देवे बरन वहुतही प्यार १ 
ओर स्नेह से वोले-चिल्लाकर कभी न वोले-जो रात्रिमें | 


4 बालक सोते २ चौक पड़ता होवे तो उस बालकको रात्रि ¦ 
; में इकला कभी न छोड़े ओर अँधेरे मै न रसे बरन । 
रात्रिभर दिया जलाये wa कि बालक की जब आँख 


| 


4 


é& D2 2 रा 


खुले गेरा दृष्टि न पड़े उजेलाही दीखे-कुछ दिन तक 

ऐसा करने से वालक का इर जातारहेगा- . 
छोटे बालकों को सदा इच्छापूर्वक खेलने कूदने दे 

परसावधानी गिरने Tech रक्‍्खे-इच्चांपबक किलोल 


करने से बालक बहुत बते हें और मग्न रहते हं नसे 


eo a TTT TN 
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ee 
स्य इत्यादि कीड़ासे बहुत बढ़ते हैं इसीप्रकार बालक ? 
। बढ़ते हें- 
परन्तु वालकाको बिषकी वस्तुः SI, छुरी, कतरनी # 
वा अन्य किसी हथियारके पास न जाने दे अथवा इन? 
१को ऐसे स्थानपर न रक्खे जहां बालकों का हाथ पहुँच & 
१ जावे वा उनके हाथ लगजावें इसलिये इससे सदा सावः 
९ धान रहे- 


९ 
¢ 
¦ बालकों को चोथे, आठवें दिन घुटी जो पहिले बता- | 
९ 
९ 


स 


“>... ">. “० ">... -4.- ९७. २७..५०>-९> : 
Is 9 Ar 
cae 


DR 


चुका इ अवश्य दे दिया करे अथवा हड, कालानमक, 
१ सुहागा पानीमें घिस २ कर ओर तनिकसी हींग घिस 
कर आगपर गुनगुना करके बालकों को पिलादे-पहि 
१ लेही वर्ष (बरन जहांतेक शीघ्र होसके तीसरे वा चोथेही १ 
महीने यहांतक कि हालके इये वालकके ही ) बालकके ? 
टीकालगवादे-पर सावधानी पूरीकरनी चाहिये-वालक $ 
इसे खुजा न डाले-कोई. ओषध ज्वर इत्यादि रोकने की $ : 
स समय में न दीजावे जेसा कि मूर्ख ख्लियां बहुधाकर# - 
¢ बेठती हैं. क्योंकि इन दिनों में बालक को निश्चय करके ¢ 
(ज्वर होआता है-टीके के स्थानपर सूजन हो आती हे 
९ ओर कभी २ दर्दभी हो आता है हां ! लोनी वा घी मल # : 


॥ दिया जावे तो ga हानि नहीं हे- गह 


& > ९७५” २७/५७/२९७२ “छ “खे “७; "२७ “ क. ७ “७ “क 
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. # हीका लगाकर पीठ फेरी कि उसी समय उसने पानी से 


/ नहीं निकलती पर यदि सातबषकी आयुमे एकत्रेर टीका / 
` ओर लगवा दिया जावे तो फेर शीतला निकलने का 


प्र Ne | 

१३२ कु सुबोधिनी। 

/ जो वालक पांच छः महीने काही होवे तो उसके कुतै 
वा अंगरखे की दोनों aie TIS FF तब पहिनावे जिप्त 

| पे रगड़ न लगने पावे क्योंकिइसके छिलजानेसे बलको 

को पीछे aga कष्ट होता हे-जहां २ इसका चेप लगता 

0 जाता है वहां २ हीं फफोले पड़ते जाते हें-यहांतक देखा 
गया हे कि अपावधानी से सगरे देह सुख,नाक, कान, १ 


१ हाथमें फ्कोले होगये = इप्तीलिये बालक के दोनों हाथों ¢ 4 


$ में कपड़े की पट्टी लपेटदे कि वह खुजाने न पात्रे जिससे ९ 


| फफोले टूटकर उसका पसेव दूसरे स्थानमें न लगजावे- १. 


न) 


५ कोई २ मूर्ख श्री ऐसा करती हैं कि टीका लगानेवालेने ) 


“के 


2 घो डाला इससे बडीही हानि होजाती हेसो न काना 
चाहिये-प्रथमं तो एक ITH टीका लगाने सेही शीतला १ 


PQS DVD 


; कुछ इर और चिंता नहीं रहती-कोई २ युवावस्था मेंभी ९ 
/ वालकों के टीका तीसरी बेर लगवा देते हँ" : : 


4 टीका लगने पर जब फफोले BAN तब उनके 


{ लगानेवाला उनका पसेव निकाल लेजावे-इसके पीछे 


९ 
/ 
8 ९ 
. #फूटने न दे-आपही जब बेठजावें तब. बेउनेदेवे वा. टीक । 
/ 
8 
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SAR दिनमेंही खुरण्ड बँध्य़ावेगा परन्तु उस खरणडको | 

हाव न उचेले आपही सूखकर जबगिरपडे गिरजानेदे- 
पाजकाका यदि यह ओषधियां खिलाई जावें तो? 

महाउण करती हँ-यह बेद्यकके सर्व्योततम ग्रन्थ सश्चत में 


जब तक बालक दूध पीतारहे उस समय तक इ 
को चराती रहे जो इन ओषधियों को घी में पकाने 


| बनता है- 
ढ 
| 
| 


वेत सरसों, बच, दुद्धी, चिरचिरी, शतावरी, सरिवन्‌, 
MA, पीपल, हरदी, कुर और सेंधानोन- ae 
जब दूध पीताहो ओर अन्नभी खाता हो अथीत्‌ दूध/ 
डाने का समय हो तो सुलहठी, बच, पीपल, चीता, ( 
त्रिफला, इनका घी पकाकर खिलावे- . 
जव केवल अन्नही खाता हो दूध छोडदिया हो तो दश- ९ 
मूल, दूध, तगरु भद्रहार ( देवदारु ) कालीमि्चे, शहद, | 
` 0 बायबिडङ्ग, मुनक्का, दोनों Aa इनका घी पकाकर देवे : 
अथवा असगन्ध के कल्क से ATA गाय का घी ओर १ 
घी से दशशुना गौ का दूध मिलाकर घी तय्यार करले, ? 
बालकको पियावे तो बालक पुष्ट ओर बलवान्‌ होगा- 
_१यह चार उपाय भी बालकों के लिये शरीर बुद्धि ओर; 
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५२४ खीसुबोधिनी | 
| बल बढानेको उसी ग्रन्थमें लिखे हें इनको योग वा प्राश 
कहते हें- 
€ २-छाएचए-कट, शहद, धी, बच- 
२-सामज्ञता-शङ्कपुष्पी, शहद, घी, सुवणः 
-अर्केपुष्पी-शहृद, घी, सुवर्ण चूर्ण, बच- 
४-सुवएचए-कटफल, श्वेतफलका कुम्हड़ा, दूब 


होता है अर्थात्‌ बल ओर WH, श्रे?, पुष्टिदायक, 
जठराग्निबद्धक तथा छाया सव्वेग्रह, अलक्ष्मी, कृमि; 
दन्तरोग, सवे बालरोग थोर दांतोंभेद का. विशेष नाशक 
है रीति उसके बनाने की यह है कि घी से चोगुना भट- १ 
कटैया का काढा ओर दूध साथ २ मिलाले, अमंगल $ 
+ घत इससे भी अतिश्रेऽ हे जिसकी रीति यह हे कि बच, $ 
राह्मी, सफ़ेद सरसों, सारिवा, सेंधव, पीपल और आठवां § 
घंत इनसे धी तय्यार करके बालकको पियावे तो बालक ० 
को स्मृति शक्ति द ओर बुद्धि तीब होती है" 
वालकको WG भोजन कभी न करावे-बीस बर्षकी 
० आयुतक उसको सुपच साधारण भोजन दे जेसे रोटी, 
खिचड़ी, दाल, भात पर इनमें घी इत्यादि कभी न दे । 


~ छ > =>s 


कुमारकल्याए घी वालकों को बहुतही गुणकारी १ 


QB 


९ 
¢ 
¢ 
¢ 
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ee 
AAT अन्य ऐसाही पुण भोजन करावे और न बालकों 
[बेर ९ भोजन करावे, जो समय भोजन के नियत 
[ उनहों समयपर दे जिससे भोजन पचकर भूख भी 
च्छी लगे-बिना पचे हुये भोजन पर वा भोजन के 
छे भोजन कभी न करावे कोई बस्तु घी वा मेवा की 
उनको यो न खिलावे कि बहुधा मनुष्य यह सोचते है ९ 
ऐसा भोजन बालकोंको बल करेगा सो यह उनका १ 
TAR भूठा हे-वी, मेवा वा इसीप्रकार की अन्य गरिए १ 


~ 


र देर में पचनेवाली बस्तुके पचाने को बहुत बल चा- १ 
हिये सो बालकों के पेट में इतना बल नहीं होता है कि! 
ऐसे भोजनको पचा लेब औरजब पचता नहीं हे और 
पाकाशय को अपनी अधिक शक्कि करनी पड़ती है तो; 
पाकाशय निर्बल होताजाता है और फिर उसमें ऐसा बल ( 
नहीं आने पाता जैसा कि आना चाहियेथा जो उनको 

केवल नाज वा अन्नही का साधारण भोजन दियाजाता 


१ तो वे उत्तकों बहुतही शीघ्र ओर बहुत पच्राजाते-जो मनुः | । 
¢ 
९ 
९ 


~) “०५; «खै 


कर्ज 


ay 


ay 


४ च्य सूखा सेर भर भोजन करता है वह पावभर घी नहीं खा 
? तकता ओर न उसको भली भांति पचा सकता है- 
निश नाज बहुत शीघ्र पचजाता है ओर इसी कारण अ- 
| घिक बल करता है जो भोजन पचता नहीं है वह बलभी ' 


~~~) 
R 


हा 
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SS क उ 
is करता है बरन पाचनशक्कि को उलटा कम करता है 
९ . यह बात इससे भी प्रकट है कि गँवार लोग जो निरा 
¢ नाज खाते हैं और खूब पचा लेते हें बढ़े इ, पुष्ट और 
 बलवार होते हैं वे लोग जो धी, दूध खाते ह पर पंचा 
नहीं सकते उनके से नहीं होते हैं- 


| जब आयु बीसबर्ष की होगी तब पाचनशक्कि पूर्ण 
` १होजावेगी उससमय धी; दूध, मेवा इत्यादि बलकारक १ 
१बस्तु जितनी दीजावेगी तो पंचकर उतनाही अधिक ; | 
(बल करेगी-यह परीक्षितहि- ` | | 
१ बालकोंको यथा रुचि खेलने कूदने दे कि उनका मन 
रै 
¢ 
९ 
९ 
९ 


र] 


भी बहले और भोजन भी पचे क्योंकि इसमें थोड़ा सा, 
परिश्रम भी पड़ेगा जो पाचनशक्ति को सहायता देगा-) .| 

बालकों को ऐसे खेल कूद करने दे जिनमें उनकी) / 
बुद्धि, वत इत्यादि बढे ओर मनभी बहले, चित्तको अरुचि ¦ 
भी न होवे-जिससे मन फिर उसके करने को चाहे- 
सहज उपाय इसका यह है कि (१) किसी बरतु को 
ऊँचे स्थानपर WE और वालकों को कहे कि देखें इस 
. १बस्तुको उछलकर कोन लेसकता है? (२) किसी बस्तु ¢ . / 

१को नियत करके बालकोंको दोड़ावे यह कहकर कि देखें १ | | 

१ परिलेंड्सको कौन डू सकताहे १ ( ३ ) तुममेसे इस बोझ / | 


bees eee | f 


> ४ भु ७ 
(eee क; 


ODD > 
अ. 
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चतुर्थभाग । २७ 
को कोन उठासकताहे अथवा यहां से उठाकर वहांतक 9 


कोन लेजासकताहे? (४) सो वेर कौन उठ, बैड सकताहै ? ९ 

(५. ) इस भीतपर इस-आले में पांत्र रखकर कोन चढ़ ९ 

सकताहे? (६) दोनों पांव जोड़कर इतनी दूर कोन ९ 

Wie सकताहे ? ( ७ ) इसीप्रकार की बालकों में आपस 

में होड़ बांधकर परिश्रम करावे और उनमें से जो जीते? 

१ उसको कुछ देभी दे जिससे उसका मन फिर भी करने १ 

9 को करे ऐसा करने से भोजन पचकर बालका को भूख १. 
१ अच्छी लगेगी- | १ 

/ बालकों की छाती चोड़ी होकर शरीर Galea होजावे १ 

/ ओर स्वरभी गम्भीरहो इसकारण वालकपनसेही उनको | 

/ गानेका अभ्यास कशवे-यह बालकों को बहुतही उप-१ ` 
१ कारी हे इससे छाती तथा फेफड़े चोडते हैं-बालकों का! 
| मनभी बहलता है और गानविद्या भी सीखनाते हैं जो? 
( मनको अतिही प्रफुल्लित करनेवाली हे-छोटी अपस्या / 
04 पुत्र वा पुन्रीका tte कभी न करना चाहिये-पुत्र १ 


a 


i 


J 


“सके 


/ होनेपर माराजाता है गोना होतेही मन कुछ से कुछ! 
/ होजाता हे जिससे देह निवल ओर मस्तकमें पीड़ा होकर ; हा 
0 नानाप्रकारके रोग होजाते हैं बहुतसे तो शीतला आदि 
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) sess 
9रोगों में मरजाते हैं उनकी बहू बालबिधवा होजाती हैं 
जिनको जन्मभर काटना असह्य होजाता हे-पुत्रविवाह 

तो जब वह पढ लिखकर जीविका करने योग्य होजावे 

तब करे इससे पहिले कभी न करे-शाख्रों में २५ बषकी 
आयुर्म पत्र के लिये बिवाह करने की आङ्गा है पर जो 
देश की प्रचलित रीति से इतना न बनसके तो २०बष 

से पाहिले कभी बिवाह ओर गोना पुत्रका न करे ओर 

पुत्नीका १४ बर्ष से पूर्व न करे- 

§ mada रजस्वला होने के तीनबर्ष पेचात 
लिखा है यदि ऐसा न होसके तो रजरवला होनेसे पूर्व 
तो कदापि न कियाजावे क्योंकि जबतक तो पुत्र, पुत्री 
बिवाह आदिको यथावत्‌ न जानकर खेलमात्र समझते 
इ-स्रीका गर्भाशय १६ बर्ष की आयु से पूर्व पर्ण और 
गर्भधारण योग्य नहीं होताहे इसीकारण से आज कल 
की ख्लियोंकी बहुतसी सः्तान मर मर जाती हैं क्योंकि 
गर्भाशयकी संकोचता से बालक पूण देह प्राप्त नहीं कर 

४ सकता इ-यांद्‌ जीता भी है तो माताको दुमैल करदेता 
४ है इसलिये शास्रोक् आयुमें बिवाह, गोना होनाचा हिये- 
१ बालकों के पावे के नख कभी न कटवावे इनके TATA 
SR आए को दृष्टि में अन्तर आजाता है-चौर कराकर ४ 


0000 रा 2, 
“> “६७-२७ “६७ “७ “२७. “६७ “७. “२७, “७ “२७, “२७ >> £ 
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है 8 
ह चतुथभाग | २६९ 
/ बालों को अच्छेप्रकार स्मान कराकर देह में से बाल 

१ छुड़ादेने चाहिये क्योंकि यह बाल यदि सॉस से सुखम 

वा वायु से कान, नाक वा आँख में घसजावे तो aed 
९ 
¢ 
@ 


>) 


हैं और फिर कठिनतासे निकलते हैं बरन कभी २ नहीं | 
भी निकलते बालकों को कान, नाक कुरेदने की खे भी | 
न पड़नेदे-इनके करने से हानि होती है सुनाई में अ-' 
न्तर पड्जाता है-चोट लगकर ब्रण होजाता है कानका 
मैल मुखमें चलाजाने से महाहानि करता है क्योंकि 
यह भी एक बिप है-दाँत कुरेदने से छिरेरे होकर निवेल 
होजाते हैं- = 
; बालकों को पांबपर पांव रखकर न सोने और न बैठने 
दे-खाट पर वा कुर्सी पर बैठ कर उनको पांव हिलाने भी 
) न दे-यह नपुंसकता उत्पन्न करता है क्योंकि एड के 
१ पीछे ऊपर को जो एक पतली नलीसी है वह जांघों से 
/ मिली हुई है पाँचपर पॉव रखने से वह दबती है जिससे 
४ शारीर में हीनता आती हे और बालकोंका पुरुषाथ मारा 
१ जाता हे हिलाने से जॉकी नसों पर बल पड़ताहै जिनमें | 
/ हीनता आती है ओर पुरुषाथ कम होता है इसलिये कसी, 
/ मोटे, चौकी, (त इत्यादि पर पा जटकाकर बालकोंको 
॥ गन बैठने दे और जो बैठे हाँ तो हिलाने न दे- 
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३० ` स्रसुवोधिनी। . ) 


ऐसी गोना ~ AD ¢ 
इसीकारण ऐसी खाटपर भी सोना हानिकारी है के | 


जिसके पाँइत के सेरुयेपर यह नली आती हो अर्थात्‌ ४ 
अपनी लम्बाई से खाट चोटीहो-बालकों को संदा पा- 
लथी मारकर भोजन करने की ST प्रथम Gel डाले 
बालकों को पान न खाने दे क्योंकि पानका चूना दांतों 
की जड़ोंको हानि करता है हाँ !'पानका केवल रसही 
| बूसलिया जावे तो कुछ हानि नहीं है इसीप्रकार हुक्का 
| पीना आदि अन्य हानिकारक व्यसन न करने देने | 
$ चाहिये कि वे युवावस्था में इनके ऐसे देवी न होजावें कि | 
gue दिन हुकाही चचोरा को सुख से अलगंह न; 
४ होने पावे- ४ 
| वाल चिकित्सा ॥ १ 
९ See ९ 
४ इतना सुनकर मोहनी ने पूछा कि तुम बालविकित्सा ! 
१ बताने कहती थीं सो किसे कहते हैं-हु्गा बोली कि छोटे ! 
4 वालको को जो दुःख, दर्द वा रोग होजाते हैं और उनका | 
'जो इलाज कियाजाता है उसें बालचिकित्सा कहते १ 
१ हे यह सुनकर मोहनी बोली कि इसे अवश्य बता मे 
१ अपना इलाज आपही करलिया करूँगी-अच्छा बहिन ! 
ले सुन-धोटे बालक बहुश रोगग्रस्त होजाते हें पर! 


b> DS १७७ खेत > 
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चतुर्थभाग | । ३१) 


आजकल उनकी चिकित्सा मूख माता, पिता ओपतनि 
दारा नहीं कराते जेसाकि कराना चाहिये वे निरे त्याने 
भोपों केही भोसे रहते हें और अपनी प्रियसन्तान 
प्राण खो बेठते हैं-जब उनसे कहते हें कि ओषधि क 


१ 

१ 

॥ 

९ 

| नहीं तो सन्तान से हाथ शो बेडोगे तो उत्तर देते हैं 
जव हमारे वेदों ने ( ओर उनमें से भी केसे जेसे सुश्रु 
) 

) 


ais SY 
aD” PS 


क 


आदि ने ) भी बालकों के रोगोंका कारण ग्रह आदि 
माना है जितके शान्ति निमित्त उपायका नाम भूत- 
बिद्या aT हे ओर लिखा है कि बालकोंको नवग्रह पी 
करते रहते हें फिर TAHT इसको झूठ मानें अर स्याने 
Wal से इलाज न करवें-पर वे इतना नहीं बिचारते 
कि एसे रोगों को छुश्रुतआदि ने म्रमजन्य माना है और 
जब कारणं लिखा हे तो अपवित्रताही लिखा हे ओर 
चिकित्सा में यन्त्र, मन्त्र, जफ तप, दान इत्यादि के 
अतिरिक्त ओषधि मी लिखी हैं सो यह Va ध्यान देने ९ 
TTS कि जब बालकों को ग्रह आदि पीड़ाकरे तो फेर 
१ षधि से क्योंकर निरोग होसक़े हे इसी से जानलेना 
८ चाहिये कि यह केवल अममात्र हैं- 
| गेगकी चिकित्सा केवल ओषधिही दारा होतकती है 
। 


त Bb ay AE oP al ची 


<=" 
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यत्र, मैत्र, जप, तप, दानः उठाने, गटकः उतरे इत्यादि 
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१३२ स्रीसुबोधिनी | 


नन 
९ 
¢ 
| से कदापि नहीं-बास्तविक में यह निरा अमही है जेता । 

कि gaat लिखा है ब.लकों को रोग के होजाने का ९ 
रण बहुधा कर अपवित्रता है बात यह है कि बालकों 


> 


|का स्वभाव अतिही कोमल होताहै थोडीसी भी अपवि 
_ १त्रता ओर इगंध उनको हानि करती हे इसीलिये जहां 
तक होसके उनको इन दोनों से.बचाये रक्खे- 
सौर में इतनी बातो का ध्यान we किचासन 
९ जाने दे-बायुका अवरोध न करे-बालक के नारको बहुत 
/ सावधानी से काटे-सर्दी न पहुँचने दे, बालक का शरीर 
CHa न रहने दे-जन्म लेने के ITT बाझंक को 
` ४ एक दस्त कादे-बालकको बासी दूध न पिलावे-इन्ही 
/ बातों में असावधानी होने से बालकों को वधा यह | 
| रोग होजाते हें कि शरीर शिथिल होजाता हे-बालक | 
४ सोता नहीं है-दस्त पतला जाता है-बे१ २ दूध डालदेता १ 
है प्यास बहुत लगती हे-माताके स्तनको सुख में नहीं 
१ दावता-हिचकी, खांसी, अतीसार, उलरी और ज्वर हो! 
॥ आताहै-रंग पीला पड़जाना-कांपना-गले में घुखुराहट ४ 
॥ हीन लगना-झुखमें फागलाना THA दुर्गन्धहोजानी । 
इत्यादि-मूखे स्री, पुरुष तो इनको भूत, प्रेत, मसानका 
कारण जान झाडा, BH कराने लगते हैं कहते हे कि 


2a 
, छि D> वलि "३ ति ति २-७. गा रड क ७. a 
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= ¢ 
वालकको ATES हे अथवा दवगया हे और स्याने ४ 

भोपे भांड भगतकी झाडा,फँकी तथा गंडा, येत्र के भरोसे ¢ 
९ मेंही रहकर संतान के शत्र बन पीछे रोते हैं वालकों के ¢ 


रोग रोकने का सहज ओर मुख्य उपाय तो यहही हे कि ९ 
सोरसेही बालकों को स्वच्छ प्रकार से VST जावे और इन | 


SR 


काढों से बालकों को चोथे आठवें दिन स्नान कराती रहें 
(१) गोरखमुंडी ओर खसका काढा ( २ ) हल्दी, चन्दन; १ 
कूट इन को पीस बालकके TAA कर स्मान करावे 
(३) सांप की कांचुली, लहसन, सरसो, नीम के | 
पत्ते, बिलाई की बीट, बकरे के बाल, मेढे क सींग, वच} 
और शहद सबको पीस बालकों को धूनी दे ( ४ ) गौ, 9 
| बकरी, UE, भेंस, घोडा, गधा; GF AIG सूत्र को तेल 
OH ओटे जब मूत्र जलजावे तैलमात्र रहजावे तब उस | 
तेलको छानकर बोतलमें TRS रालकोके मलका १ 
स्नान कशदिया करे (+ ) पीपल,पिपलामूल ओर कडेली १ 
इन का काढा करके गो के घी में पकावे जब थी. मात्र रह १ 
| जावे रखछोडे उस धीको बालकों के मलकर स्नान करावे १. 
(६) रल, गूगल, सस, हरदी इनकी धनी देदियाकरे- १ 
» . बालक जन्म लेतेही दस्त जाता ह जो किसीकारण ¢ 
| 
a 


* से उससमय दसत नहीं आता है तो दाई हाथकी फन्नी 
ल 
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उँगली को गुदा में डालकर दस्त करादेती हैं सो यह 
अच्छा नहीं है यदि वालकको इस मय दस्त न आया 
होगे तो उसकी माता का थोडासा दूध उसकी पिलादेवे ९ 
(पर फिर पीछे इसदूथ को दो तीन दिन तक न पिलावे ९ 
यह बिपहे ) अथवा अण्डी के तेलकी दशबॅद शहद | 


~ 


च 


में मिलाकर घटा दे तो दस्त आजायगा-इसी दस्त के 
. $ न आने से बहुत से रोग बालक को होजाते हे जिन को 

मसान का रोग बतलाते हँ बालचिकित्सा बहुत कठिनहे 

। क्योंकि बढ़े प्राणी के रोगोका तो निदान अच्छे २ बैद्यों 

से नहीं होसकता हे छोटे २ बालकोंका जो सुख से कुछ ; 
कह नहीं सकते क्योंकर निदान होकर ठीक ओषधि ! 
१ होसकती हे परन्तु जिसप्रकार रोगों के निदान अनेक 
प्रकारसे कियेगये हैं इसीप्रकार बालकों के रोग पहिंचा- 
¢ 


नने के लिये बहुतसे उपाय निद्धार कियेगये हैं- 
वड़े वालक तो अपना कुछ बृत्तान्त कहभी सकते हैं 
४ परन्तु वहुतही छोटे जो मुखसे बोलना तो एकओर रहा | 


“सके “क 


/ सुनता सममताभी नहाहे FAR अपना दुःख, दर्द जता 
/सकता हेसो उनके पहिचाननेके उपाय यह हैं कि बालक 
१ राता है क्याफे उस असह्यको इस दारके अतिरिक्त ओर 
४ को३ अन्यद्वार अपने दुःख जताने का नहीं है पर 
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| ! पीलिया तो और उलटा कष्ट थोड़ी देर पीछे उसे 
( 
९ 
| 
| 
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बहुतसी AAA बालकको भूखा जानकर उसको बेर २ १ 
दूध पिलाने लगती हैं जिसे बालक पीता नहीं है यदि 


HUA जव बालक दुःख के कारण दूध तो पीता 
नहीं हे पर रोताही चला जाता हे जिसका ठीक कारण 
निश्चय नहीं करसकती ओर इस कारण झँझज्ञाकर 
बालकों को मारने पीटने लगती हैं सो नहीं करना चा 
हिये-श्ली को चाहिये कि पहिले उसके कारणको खोजे 
ओर बालकऊके दुःख जानने की यह रीति | 


/ 
) 
होने लगता हे नेसे पेट के ददे और अजीर्ण की दशामें- | 


>" 


(१) बालक रोताहोवे और सुखमें काग आतेहों 
तो जानना चाहिये कि उसके कपड़ों में कई जूं है जो 
बालकको काररही है सो उप्तको टूहुकर निकाल देनी 
चाहिये-जहां काटखाया होवें तनिकसा घी मल देना 
चाहिये-तत्काल बालक चुपका होजाबेगा- 

(२ ) यदि बालक बेर २ अपने पेरोंको पेटकी ओर 

मेटे ओर ITAL दबाने से खुश न हो बरावर रोताहीरहे e 
तो जानना चाहिये कि पेटमें दद हे इसका उपाय यह हे 
कि (अ) हाथको आगपर सेक २ कर अथवा GA को ९ 

आगपर दूरसेही गरमकरके बालक के पेटको सेके-पर इस ९ 


RR >>> 


| 
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3 er _ ___ 
बातका ध्यान रखे कि रुअर को इतना गरमकरक न सके | 
कि बालककी खाल जो बहुतही कोमल होती है कहीं | 
जल जावे (इ) रोग़नणुल को. गुनगुना करक पट पर; 
मलदे (उ) नमकको खूब महीन पीसकर ओर गरम्‌ 
करके बालक के पेटपर मले (क ) इलायची क ढा बाज) 

[फ के दो दाने मां के दूथमें पीसकर पिलाद- 

(३ ) सोकर बालक उठे ओर रोवे-जीम निकाले : 
और इधर उधर दूध की खोजमें मस्तक का हिलावे तो | 
जानना चाहिये कि भूखा है दूध पिलाने से -चुपका हा; 
जविंगा- 

(२) एक करट देरतक सोनेसे वा किसी बस्तुके ¦ 
SHA से वा चीटी अथवा मच्छर के काटने से भी बालक । 
शेता हे-सो प्रथम इसकी भी देखलेना चाहिये यदि इनमें) _ 
से कोई सा कारण जानपड़े तो पहिले उसका उपाय | 
कृरदेना चाहिये- | 
(५ ) जो बालक बराबर रोयेही चलाजावे इुपका न 

9 
/ 
१ 


Rd 


पद अ बा 
SR > 
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होगे तो जानना चाहिये कि कहीं दद है वा कोई दुःख है- 

(६ ) सो दद पहिचाननेकी यहरीति है कि जहाँ ददं 
होता हे बालक उस अंगको बार २ छूता हे ओर उस अंग 
को दूसरे के छूनेपर रोता है- 
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¢ 
Co) जब वालक के मस्तक में पीड़ा होती हे तो 
बालक अपनी आँखें झुँद लेता हे २ | 
( = ) जो वस्तिस्थान ( गुदा ) में दर्द होता हे तो ९ 
बालक को प्यास अधिक लगती हे ओर मृच्छी होती | 
है जो ददे मजकोषठ मै होता हे तो मलमूत्र रुकजाता है | 
और सुखमलीन होजाता है साँस अधिक चलता हे आँत ¢ 
बोलती हैं- 
(६ ) जब सब शरीर में दर्द होता हे तो रेता है- 
बालकों को खानेकी औषध तीन प्रकारसे दीजाती 
हे (१ ) जो बालक दूध पीते हैं तो उनकी दूध पिलाने 
वालीको ( २ ) जो नाज खाते हें तो बालकको 
(३ )जो वालक दूधमी पीते हें और नाज भी खाते हें तो 
बालक और दूध पिलानेवाली दोनों को-शलकों को 
४ उनके माता के दूध अथवा शहद में दिसकर ओषध दी 
जाती हे बालकों को बहुधा यह रोग होते हैं जिनके 
नाम, लक्षण ओर उपाय अब तुझको बतातीहं-अबतक 
तो उपरी बिषयही बताथे- 
(१) टरंडीका पकजाना-(ॐ जो नाके खिंच- 
नेसे पकगई होवे तो मोम का मरहम कपड़े पर लगाकर वा 


(इ) कपड़ेको कडचे वा गोले के तैल में भिगोकर लगादे ९ 
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को आगमें गरमकर दूध शल उसका बफारा दे 


| हालता हे ( १ ) अपने पेट के बिकारसे (२) माता के 


. | होजाता है उसको न पिलाना चाहिये और माता से यह 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


छ “७-७७ >>> PRON ae 


३८ स्रीसुबोधिनी |. 
८2 en ककस ha 
(उ) अथवा थोडीसी पुखरिस बांधदे (क ) हल्दी, सोध, 


प्रियंगु का फूल इन सबको शहद मे महीन पीस टूंडी 
के ऊपर लेपको (ख) जो सूजनहोय तो पीली मिट्टी 


(ग) कपड़े को आगपर गरम कर २ के सेंके तो सूजन 

जाती रहेगी- ie 
(२) खालका लगजाना-भालक को खाल 

कांख, कोहनी, घोंटू, रान वा जांघ में से चिपकी रहती है 


DS TT TE ~ 


यहां मेल जमजाता हे और कच्ची खाल होने के कारण; 


लग उठती हे इसलिये कड़वा तेल लगाकर मेल निका-॥ 
लकर नित गरम पानी से घोदियाकरे- | 
(३) दूध डालना-इसको वालक कई प्रकार से 


दूध के दूषित होनेसे अथीत्‌ जब माता का दूध गरम अ- 
धिक होता है तो बालक उसको पीतेही डाल देता हे जो 
| Si रोटी करके वा चक्की पीसकर उठीहो अथवा कहीं से 


शीघ्रता में चलीआई हो पसीने. में न्हारही हो अथवा! 
ऐसाही अन्य ऑर कारण हो तो उससमयका दूध गरम 


काम Sl देने चाहिये जो माता को अजीर्ण रहता हो ४ 
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DD 
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तो माताको अत्मभोजन जो शीघ्र पचजावे देना चाहिये 
और कोई पाचन चूर्ण देना चाहिये-पेटभर भोजन न? 
देना चाहिये आधी भूख खिलाना चाहिये (अ) काकडा 

सींगी, अतीस, मोथा, पीपल पीसकर शहद में चटावे- १ 
(इ) आमकी गुठली और धानकी खील, सेंघानोन पीस 


निति 
4 


कर शहद मे चटावे (उ) कटेली के फलका रस, पीपल, १ 
पीपलामूल, चित्रक, ais इन सबको पीसकर घी और 
शहद में चटावे- 

| (४ ) दूध न पीना इसका पहिले कारण निश्चय 
करले ओर ये के कौनसी पीड़ा करके दूध नहीं पीता! 
(ग्रा) जहाँ उसका हाथ बेर २ जाकर पढ़े वहां दर्द 
जाने-कारण निश्चय करके उपाय करना चाहिये | 


> 


a NX 


(ई) गर्भिणी का दूध पीने से मन्दाग्नि होगई है जो 
नसा कारणो उसीका उपायकरे अथत्रा नीमके पत्ते, 

| पटोल के पत्ते, गिलोय के पत्ते और आडूसे के पत्ते इनका 

॥ काढ़ाकर स्नान करावे- 

Se पीकर डालदेना इसके कारण भी | 
९ वही उपरोक्त हें ओर वहही उपाय हैं- 

| (६) ठडीकाजाना इसके पहिंचानने के यह 
१ लक्षण है कि बालक दस्त नाने में रोता है ओर दस्त 
& 
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} पतला आता है-दस्त आने में फिट २ शब्द भी होता है- 
गुदा के नीचे एक नस होती हे वह अपने स्थान स हट 
जाती है सो उसको किसी चतुर दाई वा बूटी खरी से जो इस 

| काम को अच्छीमांति जानतीहो TSA देना चाहिये- 

इस क्रिया का नाम 'दुडी उठाना' कहते हँ 
(७) हँसली का जाना-यह नार की हसली 
की एक Ble जो हँसली की भांति दोनों कंधों से लगी 

९ हुई होती हे और नार के आगे को होती है वालक की 

नारमें हाथ लगाकर न लेने से भटका चलाजाता हे उसी 
से दई होजाता हे (अ) इसके रोकने का उपाय यही है 

कि बालक की नार में चांदीकी एक हँसली डालदे 

6 (इ) और उसके ठिकाने बैठाने का उपाय यहही है कि 

किसी चतुर दाई से सुतवा दे (उ) नींब के पत्तों की 
धूनी दे (क) गुञ्जाकी माला पहनावे- 

१ (८) काग का लटकत्राना_यह गर्मी से हो- 
जाता है बालक दूधपीना छोड़ देता है अथवा पीका 
तत्काल SAA हे रोता बहुत है पर रोया नहीं जाता ९ 
(१) इस में चूल्हेकी राख और कालीमिय पीसकर! 

(उंगली पर लगाकर उँगजी के बल से चतुराई से उपर को ९ 

१ उठादे-गम बस्तु वालक को न खानेदे न उसकी दूध 
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चतुर्थभाग । ४१ 
+ या ली © 

पिलानेवालीको खानेदे (२ ) झुलतानी मिट्टीको तिरके 
लै : 


पीसकर ताशुयेपर लगा दे वा माजूफल को सिरके मे. 
$ पीसकर उंगली से लगाकर कागको उठादेवे- | 
(६ ) आँखदुखना-जबआँख इखने को आवे तो 
पहिले तीन दिननतक तो कुत्र ओषध किती प्रकारकी न 
करे क्योंकि ओपध करने से बेग रुककर पीछे अधिक | 
दुःख देता है-आँख इने के कई कारण होते हैं कभी 
गर्मीसे-कभी दांतों के निकलने से-कभी दूध पिलाने- 
वाली की आँख दुखने से-सो इसके उपाय यहहें- 
(१) छोटे बालकों के कानमें तो कड्या तेल डाल 
दे ओर तालुये परभी मलदे यदि होसके तो एक २. 
बूंद आँखमें भी डालदे ( २ ) दूध पिलानेवालीको खाने 
पीने में नियम से रहना चाहिये-नम्रकीन खट्टा न खाना 
चाहिये-चने वा चने की वनीहुई कोईसी बस्तु न खावे). 
(३) रसोत.का पानी आँख में डालदेना चाहिये 
(४) नींवकी कोंपल पीसका टिकिया बनाकर कोरे घड़े 
१ पर लगाकर ठंदी करले फिर रात्रेको वा दुपहर को बांध 
दे ( ५ ) गेरू पानी में Braet सुईको उसमें अच्छी भाति 
भिगोकर बांध देना चाहिये (६) घी को गरम करके 
ओर रू के फाये बनाकर नमक के पानी में भिगोकर इस 
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| ८ पी में छोड़दे जब छुन २ शब्द बद हाजाव उतारकर आर te 


१ 
ठण्देकरके आँखोंपर बांधदेवे (७ ) जो आख दाँत निः 
कलने के कारण दुखती हैं उनका अच्छा होना तनिक 


कठिन पड़ता है क्योंकि जशतक दाँत नहीं निकलचुकते | 
१ आँ दुखतीही रहती हें (८) घीग्वार का रस आँखें 

टपकादे (६) आवले और लोधको गो के घी में भून पानी | 
मं पीसकर लगादे (१०) अमचूर को TET पीसकर At १ 
खपर लेपकरदे (११) उसी वालक के मूत्रमें रु भिगो-॥ 
१ कर फाये बाधदे ( १२ ) बकरी के दूध के झाये बांधे) 


SN 


“१ (१३ ) बासेकी पत्ती वा बमरुतीकी टिकिया बनाक! बाँचे; 
/( १४) तोलेभर गुलाब जलमें ४ रत्ती फिटकरी महीन $ 
पीसकर मिलादे ओर मोरपंख वा पंखके लिखनेको कलम | 
में इस जलको भरकर दिन में दो तीन बेर चार २ बूर} 
दोनों आँख में डाल दियाकरे ( १५ ) रसोत ओर फिरकी 

बाबर AHA आधी लेकर पानी में पीसकर गुन्गुना; 

कर आंखों के ऊपर नीचे पलकों पर लेपकरदे परन्त / 
९ आस के भीतर न नाने दे- 
(१०) खासी यह बहुतही बुरा रोग हे ओर सवे / 
४ गेगों की जड़ हे क्योंकि कहावत प्रसिद्ध हे कि रोगका ! 
१ घर साता-लड़ाई क| जड हासी इसलिये इस रोग में) 


~ 
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चतुथभाग। ४३९ 
खा 


/पहुतही सावधानी रखनी चाहिये इसके लक्षण प्रतीत! 
हो |. उपाय क(ना चाहिये यह कई प्रकार की होती है- ९ 
१ ) घाँस जो कभी २ उठे पर ज़ोर से उठे (२)शले- / 
ऽमा ( जुकाम ) होने से जिस में छाती की कोडी में; 
दे होता हे यह बहुतही बुरी होती है (३) काली वा ¢ 
कुकुर खॉसी-यह सदसे होती है वा छूत से भी होजाती ! 
हे अर्थात्‌ एक बालक को खाँसी होरही हे उसका Gar! 
/ पानी वा खाना दूसरे वालक ने पी वा खालिया अथवा! 
/ सुख में सॉस चलागया तो उस बालक को भी होजा- | 
यगी यह खाँसी देर में जाती है और बड़ा कष्ट देती है |. 
0 वालक बहुत देरतक साँसता रहता है यहां तक कि 
/ खाँसते २ रद (बमन था उल्टी ) कर देता है(४) जिसमें | 
बालक की आवाज बेठजाती है यह और भी बुरी हे इस 


NS 


ळी 


> 


में बहुतही सिदोसी बालक की सुभि लेनी चाहिये गया 


कि इसमें बालक मरजाता हे इस खाँसी में सॉस देर में 


आता है ओर सॉस लेने में तांबे के बतन कीसी र : 
जानपड्ती हे ( ५ ) धूर्य के कारण जो घाँस गई होवे 


तो तालु खुसेराने से आराम होता हे ( ६ ) गले में गरद 
| TAU चलागया होवे ओर उससे खाँसी उठती होवे 


तो छातीपर तेल मलने से अथवा गला सहलाने से? 
8७८२७ ddd ® 3200289 
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आराम होजावेगा ( ७) खुश्की से गले में फॉस पड़गई | | 
होवे तो बिहीदाने के लुआब में मिश्री मिलाकर पिलावे a 
वा सहतत का शबेत चटावे वा छाती और गले में तेल / | 
मले (८ ) जब बालक के चेनुने या HSA पड़जाते ह 
| तो उस समय भी सूखी खाँसी उठती हे इस दशा म, | 
चिनूनों का उपाय करे जो आगे बताऊँगी- । 
_ (१) पोहकरसूल, अतीस, पीपल, काकड़ासिंगी को 
४ पीकर शहद में चटावे (२) बंशलोचन पीसकर शहद 
में चटावे ( ३ ) आक की सुखसंदी बोडी गिनकर और 
५ उतनीही कालीमिचे गिनकर ओर पांचों नमक डालकर ५. 
१ एक कुल्हिया में रखकर कपरोटी कर आग में फूक ले 
इस राखको थोड़ी २ खसीवाले बालक को चटावे 
॥( ४ ) एक कुल्हिया को गरम करके साम्हर नमक उस १ 
में भूनले ओर वालक को चार पांच वेर दिन में चटा- 
दिया को ( ५ ) अनारका छिलका और नमक पीस 
कर चटा दिया करे ( ६ ) बहेड़े को भूभलमें भून नमक? “९ 
मिलाकर चरादियाकरे (७) आककी जडको आकके। . 
रसमें तीनचार बेर भिगोकर सुखाले फिर इसका Yer 
पिलावे जब ated खाँप्ती होगे (८) अथवा आक के 
पत्तों को तवे पर भूनकर जलालेवे उसमें खारी नमक 


? 
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६ 
॥ सकी ° 
/ डालकर पीसलेवे, वँगले पानमें रखकर चसे (६ ) पान ( 
/केरसमै १ वा २ रत्ती जायफल घिसंकर देवे ( १०) यदि ९ q 
खुश्क खोसीहोवे तो सुलहठी का सत मुखमै डाले कले 
१( ११ ) गरम पानीकी भाफ गेंटनीदार लोटे वा मारीसे 
¢ गलेमें लेवे तो खाँसी Ula (१२) कीकर (बबूल) का 
गोंद मुखमै SATS रस चूसने दे ( १३) खाँसी, ज्वर 
ओर अतीसारसंगहोवें तो काकड़ासिंगी, पीपल, अतीस, 
मोथा को पीसकर शहद में चशवे- 
(११) खाँसी ओर ज्वर ( १) काकडासिंगी, 
Ada, पीपल पीसकर शहद में चटावे (२) कटेली के 
फूलोंकी केसरको शहदमें मिलाकर चटावे (३) सुहागा 
$ अध्ञ्चना ओर वराबरकी कालीमिचे पीसकर धीखार 
के रसमें चने बराबर गोली बंधे और खिला ara 
(४) बादाम की मींगी पानीमें घिसकर चटावे (५ ) स- 
रसो को पीसकर शहदमें चटावे यदि इनकेसंग दस्त भी | 
हाँ तो काकड़ासिंगी, पीपल, अतीस और मोथा को पी 
6 सकर शहद में चरवे- | 
| (१२) पेटचलना-जिसको अतीसारभी कहतेहें यह 
4 कई कारणसे होताहे ANT, सदी पाने से, गरमीपाने 
|से और दांत निकलने के दिनम तो बहुधा होता दै 
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ty) 

जो दांतों के कारण दस्त हों तो उनको कदापि न 

रोकना चाहिये क्योंकि रोकने से हानि होती है-इसका / 

बिशेष समाचार दांत निकलने के बिषय में वताऊंगी। | 
¢ 


ओर जो अजीए के कारण से हो तो वालकको घुटीदेनी 
` १चाहिये वा कोई पाचक चूर्ण जेसे मुताहुआ सुहागा 
१इत्यादि-दूधं मिलाकर चनेका पानी पिलायाजावे; 
चनेके पानी बनानेकी बिधि अगाडी बताऊंगी-दूध पि 
लानेवाली दूधको शीघ्र २ न पिलावे-देरंमे पिलावे सदी 
से जो दस्तहों तो बालक को सर्दी से बचाये रक्खे-उस १ 
के पेट पर फलालेन लपेटदे-दूध पिलानेवाली भी दे 
बची रहे ओर शीतकर बस्तुका भोजन न करे-यदि ग- ९ 
रमी से वालक को दस्त होगये हाँ तो बालक ओर दूध 
पिलानेवाली दोनों गरमी से रक्षित रहें, ठंदी वस्तु का 
सेवन करें, चांवल इत्यादि भोजन करें अथवा बंशलो- 
चन ओर छोटी इलायची, मिश्री पीसकर माताके दृधे 
| बालकको पिलावे- 
¢ सामान्य दस्ता के लिये यह ओषध उपयोगी हें 
CCQ ) बेलागिरी, कत्या, धायकेफूल, बडीपीपल, लो 
इनको पीसकर शहदमें Wala ( २ ) हरदी, कुडेकेबीज, 


/काकड़ासिंगी, बड़ीहड़ पानी में भिगोकर उस पानी? . | 


RR 
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को पिलावे ( ३ ) सोंठ, अतीस, नागरमोथा, नेत्रबाला, | 
इन्द्रनी इनकाकदा पिलावे- 

यदि अतीसार के संग -ज्वर्भी बालक को होवे तो 
नागरमोथा, पीपल, अतीस,: काकडासिंगी इनका चश 
१ कर शहद म मिलाकर चटावे इस ओषध से खांसी और 
दूध गिरना भी बंद. होता.है- 
१ 
) 


~ D> 


"4 


et 


>> Bee 


यदि इनके संग प्यासभी हो तो मोथा, सॉ 
अतीस, इन्द्रजो, ससं इनका काढादे- . 
(१३ ala अतीसार--अर्थात्‌ seal: के संग 
आव भी आती हो. तो (१) बायबिडंग, अजमोद, 
पीपल महीन पीसकर चांवलो के पानीमें दे (.२.) साठ, 
१ अतीस, भुनीहींग, मोथा, कुड़ा, चीता इनका चर्ण कर 
१ गरम पानी से दे- . 
१. (१४ )रक्तातीसार-उसे कहते हैं कि जब दस्तों 
/ में लोह निकलता है तो ( १ ) पाषाणमेद और ais पानी 
१ में घिसकर पिलावे (२) सफ़ेदज़ीर कुडे के बीज 
/ जलमें पीसकर मिश्री मिलाकर दे: ३) मोचरस, मैं जीठ, 
१ धायके फूल, कमल के फूल इनको पीसकर सांठीचांवलों 
१ PAS में दे (३) अनार के फलका छिलका एकछटांक, 
/ लॉग ओर दारचीनीका चूर आठ २ माशे लेकर मिट्टी 


~ 
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(४० ख्ीसुबोधिनी | | 
९ 


(की हांडी में डेपाव पानीमें १५ मिनटतक मैदी आग से 
/ उबालले पर हांडीका मुख बंद रक्खे जब उबलजावें तब 
उतारकर छानले और ठंढाकरले बालकको छः २ माशे ९ 
और युवामनुष्यको चार २ तोले दिनभरमें तीन चार 
बेरदे ( ५ ) आककी जड़का चूर्ण जो इस प्रकार बनता 
४ है कि आक की जड़ को खोदकर मिट्टी को धो, पोंछकर 
छायामें सुखावे जब सूखजावे तब छालको अलग करले 
ओर दूसरीबेर फिर सुखावे कि तनिकभी दूध न रहने 
` ¢पावे जब निपट सूखजाबे तब कूटकर चूर्ण करले वालुक १ 
ु | जितने बका होये उतनीही रत्ती दिनमें तीन झार NG 
उदे पानी के साथ एँकादे-युवा मनुष्यको १० से ३०१ . 
(रत्तीतक दिनभर में तीन चार बेर फँकादे- १ 
| सफ ओर जीरा सफ़ेद दो २ माशे, छोटी इलायची, . 
(के दाने ४ रची, सॉफ ओर जीरेको आगपर किसी बर्तन, । 
में थोड़ा अकोरले, फिर तीनोंको पीसले इसमें छः माशे/ | 
./ अनारदाने का लुआब निकालकर एक तोला मिश्री | 
९ 
/ 


ओ- / मिलावे पहले फंकी करले ऊपर से इस लुआब को पिला- 
= देवे (२) साफको अपमुनी कर कूरलेवे ओर बूरा मिला 
“ Fa खावे (३) मरोरफजी को सेंधानमक के साथ! 
(erat पिलावे ( 9 ) dis वा अद्रक का सुरव्या ९ 


SSR 
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खिलाष (५ ) सोफ,सोंठ पोस्तका छिलका, आँवला, 
छोटी हड, सफ़ेदज़ीरा यह सब चार २ माशे, मिश्री दो | 
ला, पोस्तके डोरे, सॉफ और जीरे को भनकर अलग? 
रसस [फर शेष तीनको भूनले, यह तनिक SUL झुनती १ 
फिर इन सब आषधियाँको थोड़े धी में भनकर पीस / 
और मिश्री मिलाकर weld, दिनमै तीनवेर उदे! 


nN A 


ना से ।खलाव पर भोजन गरि न करे, हलका! 
(TRL अनारका काढादे, जिसकी बिधि चिनूना मे! 
ताऊँगी- 6 
(१५) अफ़रा-उसे कहतहे कि जब पेट फलजावे 
यह बहुधाकरके अजीऐसे होताहे तो (१ ) संधानोन, 
साठ, इलायची, भनीहींग और भारंगी को महीन पीस; 


गरम पानी के सग पिलावे ( २ ) हींगको भनकर और | 


छ 
॥ 
¢ 
ची 
¢ 
$ 
¢ 
¢ 


fas) शा “०४४ Ay a छ; 
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¢ 
¢ 
९ 
९ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
१ 
९ 
कै 
¢ 
९ 


पानीमें घिसकर टँडी के चारों ओर लेप करदे ( ३) सूखा 
9 पोदीना, छोटी इलायची, पीपल, कालीमिर्च और का- 
१ लानमक वरावर २ पीसकर तीन चार दिन खावे- 

( १६ ) लार गिरना-जवारसमस्तगी थोड़ी २सी 
खिलावे जिसके बनाने की यह बिधि है कि दो तोले १ 


स्तगी, दो तोले बड़ी इलायचीके बीज कट पीसकर ९ 
पावभर बराकी चाशनी करके उसमें दवा डालदे और 


~> ~ “२७. -% “क, ७ “क. क. 
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| ५० | ख्रीसुवोधिनी| ४१ 


१ चकती जमाले-एक वा दो माशे खिलादिया करे | 
१ (१७) कान बहना-जोधको महीन पीसकर कान ९ 
(में डालदे, वरद होजावेगा ओर दर्द भी जाता रहेगा | 
४ ( १ ) समुद्रफेनः सुपारी की राख, कत्या इन सबको महीन 


$पोस कर काराजको बत्ती बनाकर कान में पूँकदे/ . 
/(२ ) मोर के पंजे को जलाकर डाले (३ ) मोटी सीपको । 


१ कडवे तैले जलाकर डाले (४ ) जो कान में दर्द होता ; 
हो तो लड़केवाली खी के दूधकी चारबूँद उलपादे १ 
१(५) नीमकी कोंपलका रस शहदमें मिलाकर गुनगुना 


` १करके डालदे ( ६ ) सुंदर्शनके पत्तेकारस निकालकर 
१ गुनगुना करके कान में डाल दे (७) रुर को गरम? 


= ( त oe ना च as 
४ = दात निकलना-यह आगे जाकर जितना _ | 
सुखके कारण बनते हैं उतनाही बालक को निकलने की |... 


करर के सेंकदे ( = ) बाबूने को पानीमें औटाकर किसी ? 
देनी दार लोटे में भरकर उसका सुख तो ऐसा बन्द करदे | 
| कि भाक न निकले ओर Beat की और से कानमे भाफ़ ? 
| जान दे-इसमकारसे सके तो चेन पड़जायगा (६) आक $ 
/ की जड़को मीठे तेलमें Ga ओटावे जब तेल रहजावे ओर? 
{नः जलजावे उसको छानकर कान में हाले तो दुई; 
जातारहेगा- 


“८००७ 
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<= र्का 
| छ. कष्टदायक हो लेते हें और शरीर में अनेक रोग. 
सन्न करदेते हें दांतका निकंलना प्रायः सातही महीने 
~ AN ~ a : gal 
$ के पीछे होता 


ae नीचे के-पर किसी २ के ऊपर भी निकलते ई 


oN 


१ 

2 | a इधर उधरके दांत-बारहं महीने दो अगली डाढू 
| Koay १०4 महीने में दो कीलें और २४ 
१ महीने में पिछली दो डाइ-नीचे ऊपर के दांत aig 
( संग २ शे निकलते हे--यह साधारण समयहेपरकिसी 
१के इस समय में अन्तर पदजाता हे यह ' दांत दूध के 
. १ कहलाते Ca वा सातवें ब से सच्चे दांत निकलते हें 
४ जो नाज के दांत' कहलाते हैं और फिर इस समय / 
9 यह दूपे दांत गिरनेलगते हैं २१ बर्षकी आयुतक सब / 
|| दांत और दाद निकल चुकते हें, फिर पीछे नहीं निक-१ 
१ लते-है। | एक अक़ल डाइ जो सब हाहं से पीछे होती ; 
है २१ वप का आयु से पीछे किसी २ के निकलती हे, ` 
। 


र] 
98 | 
2] 
25 
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॥ ० | 
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कोई २ मनुष्य ऐसे भी होते हैं कि उनके जः्मभर दांत; 
डाठ़ निकलतेही नहीं ओर किसी २ के मां के उद सम से ही! 
` ¢ दांतनिकलेहुये आतेहे, सो यह विशेषदशाहे-मैंने केवल / 
` १ सामान्य दशाका वर्शनकिया है जो सबकी होती है- 
RY 
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| बालक के दांत निकलने के लक्षण यह हें कि मुख ९ 
से लार गिरती हे, AAS गरम ओर लाल रहते ह, बालक ६ 
८ अपनी उँगलियों को चबाता है, प्यास अधिक लगती ¢ 
८ और इसी कारण शीघ्र २ दूध पीनेको करता है पर पीता १ 
/ नहीं हे, माताके स्तनको तनिक चचोड़ा कि तत्काल १ 


) > ¢. 
१ , स्रीसुबोधिनी । 2 é 
¢ 
¢ 


/ छोड़ दिया; बालक के गालोंका रंग रोने में लाल हो; 


आता हे, जब यह लक्षण हों तो जानले कि दांत नकः 

१ लते हैं और बालकके सुगमता से दांत निकलने के १ 
` ¢ लिये सहज उपाय यह हे कि किसी चतुर डाक्टरसे मसूदा / 
(को चिखादे वा शहद में सुहागा, नमक अथवा शोर १ 
९ पीसकर पिलावे ओर मसदापर दिनमें कईबार चुपड़ दिया ४ 
४ करे मुलहठी की Sal को छीलकर बालक के गले में डोरे / 
से बांधकर लटकादे ओर उसको चूसने दे अथवा रबड़ १ 
| कै बनेहुये खिलौने दद जिनको वह दांतसे दाबता रहे 
जिससे बालक को बहुत चेन पड़ता हैं- 


> “आज “क. "क. र. 
SSS 


(ध्यान रकखे कि खटाई की कोई बस्तु बालक के खानेको 
न दीजावे क्योंकि खटाई साने से दांत देर में निकलते ९ 


हैं गर्मी के दिनों में बालक के शिरको गरम पानी से धो * 


| ॥दियाकरे परन्तु गरम टोपी न पहिनावे कोई छोटी बस्तु ९. 


९७/७७/७७७२ 
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लक के खेलने को न देदे जितको वह निगलजावे / 
Tal बालक इन दिनों में हर कालु को सुखमें रख कर / 
१ तहत चचोरने लगता हे-छोटी बस्तुका गले में चले ? 
१ जाने का भय रहता है जो कंठ में सरक कर बालक के? 
१ कभी २ प्राएतक हरलेती है, नहीं तो कष्ट तो देतीही * 
९ जव बालकके दांत निकलते हों तो माताको चाहिये / 
१ के अपना दूध न पिलावे बरन छुटादे इस प्रकार कि दो ; 
१ चार दिन आप भोजन कम करे जिससे दूध न उतरे? 
१ आर छःमाशे खडिया मिट्टी और ४ स्ती कपूर पानी में १ 
१ पीसकर स्तनों पर मल दियाकरे दश पांच दिन ऐसा/ | 
९ करने से बालक स्वयं दूध पीना छोड़ देगा, परन्तु ऊपरी / 
# दूध बालक को खूब पिलावे और नाज खानेको कमदे-- 
१ वालकको दात निकलने में जो दस्त आतेरहें तो बहुत 
१ अच्छा हे, क़ऱ्ज़ होःतो कभी २ अंडी का तेल देदिया | | 
'१ करे पर यदि स्वयंही दस्त वृत आतेहों तो बेलगिरी + 
ओर रूमीमस्तगी मिलाकर तनिक २ खिलावे- 
कभी २ वालक को इसमें बहुतही पीड़ा होती. हे म- १ 
'१सदे फूलजाते हैं ओर लाल हो आते हैं तत्ते रहते & 
' बहुत दुखते हैं, दूध पिया नहीं जाता, कंठ सूखा जाताहे 
९ ओर चेहरा लाल, देह में ज्वर हो आता हे, माथा गरम 


“७ रै 
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Me PS ता 
इता है, सोते २ बालक रो पड़ताहै, कभी उठके बेठाहो ४ 
ता है, कभी dea लगता हे, पेट चल निकलता ह? 
ता ओर अफर जाता हे ओर कभी Ss भी बे ४ 
ती है- 
जब ऐसी दशाहो तो तत्काल AST का ।चश्वा 
इससे बालकका कष्ट बहुतही कम होजायगा- 
कभी २ ऐसा भी होता है कि टट व॑ध कर बालक के $ 
१ हाथ पांव ऐंड जाते हें ओर बालक नार नटेर जाता है $ 


२७७२३ 
“नु 


4 
ce 


sr non > 
त्र ८ a 
“१५ 
Ue. ७ “९७,८९७ > 


 # ओर बत्तीसी भिंच जाती है ( १ ) ऐसी दशा में घालक | 


° § a N « 0० ANN 


के सुख पर ठढ पानी के छोड़ देवे जव तक (क बलक + 


| आंख न खोल दे ( २ TATA पानी करके मद वा 
` # किसी ओंडे वतन में भरकर बालक को नार तक आउ 


बच्न उटादेवे जिससे पवन तकेभी न लगने पाये | 
` # डाक्टर से मसूद चिखाकर अडी के तेल का बिरेचन 
( जल्लाब ) देदे- 


; गिरी भी होजाती हे सो उनको गरम पानीमें दूध या 
! शराब डाल कर धो दियाकरे आहार बालक का घटादे 


४ वा दश मिनट तक उसमें विठादे पर अधिक नहीं-ने 


१ कालकर तांत सूखे अंगोछे से शरीर पॉछ डाले ओर 


इनहीं दिनों में बालकों के कान के पीछे Sal वा 
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। ea ४५ / 


ओर भेदी ओषध दियाकरे-अँगरेज़ी सौदागरों के वि- 

जला को बना हुई एक प्रकार की पट्टी सी विकती है 
| जिसको नासमें पहना देते हैं ओर इसी कारण उनका 
१ नाम शुलूबंद हे उसको बालककी नास्में बांधदे तो दांत १ 
१ बहुत सुगमता से निकल आवेंगे ओर वालकको पीडा / 
१ कम होगी- . 9 
| ८ १ ) गला आजाना-सहतूतका शर्वत चटादे-? 


मर 


१ अधिक बेर यह शर्त उतरता हे उतनाही अधिक और 
* शीघ्र चेन पड़ता हे इसलिये बहुत थोड़ा २ चरे | 
बहुत बेर चटाया जावे- 

( २०) कोह आजाना-उसको कहते हें घि 
आंखों की बाहरी कोर लाल पड़जावें ओर जो संधि १ 
दोनों पलकों की हें वह चिरजावें ओर उसमें पीड़ा होवे / 
खुजली चलें, घाव बद्ताही जावे, इसका उपाय Tes कि? 
कपड़े की पोटलीसी बनाकर हाथपर रगड़े अथवा मखते / 
१ उसमें SHAR आँखोंके उस भागको सेंकदे (१ ) का- 
/जल में सफ़ेदा रगइकर ओर ऐंगलियों में भरकर दियेकी 
# लोपर उंगलियों को तनिक सेंके ओर गरम २ ही आंखों १ 


रोजेका २०२७“ “९७० ७-२७. ३.३. "र. "२ SD “७ ७७ eH 
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१ पह (तनी बेर चाया जावेगा उतनाही शीघ्र आराम १ 
१ पडंगा इससे यह प्रयोजन है कि गले में होकर जितनी | 


| 


९ 

+ ¢ < 

` १सुलतानी मिडी घिसकर दिनमें FER तालुयेपर र:खे- 
(२२) अलाई का निकलना-यहवह फंसियां / 


` 9मसूरके छिलके ओर ओवले जलाकर उनकी बराबर € 


- १भांगपर मजदे ओर मेहँदी को पानी में ओगकर ओर्‌ 
ईन ज्सपानी ते तादे, ४ 
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i खीसुबोधिनी:। / 
“में आँज दे-दों तीन दिन करने से आराम i / 
४९२) यदि रोहे होगये हो अथात आख बहुत इज" रे 6 
४ रोते और ऊपरके पलक के भीतर फुसियाँ होगरहों तो / 
/ चिकासू (यह औषध पंसारी के बिकती है) के बीज १ 


A ~ 


) लेकर ८बालले-उनके छिलके चील डाले भीतर की ( 


n 


J 


४ मागी को पानी में घिसकर दिन में दो तीन वेर आँखों ¢ 


देवे इससे फंसिया फूरकर पानी वा लोह नि-| 
/कल जावेगा ( ३ ) अथवा रोइ मछली के दोत डारे म; 
१२० वा २५ वांध वालक की नार में पहनादे- चि 
कासू चचुका अपभ्रंश है- हक उप 
(२१)तालुयेका पकजाना वा बठजाना- 


~ 


२२ >> 


n 4. € 


शरीर में ओर बहुधा कर पीठ और छाती में निकल आती ६ 


हैं किसी २ का मुख श्वेत होताहे इसका उपाय यह है कि ६ 


द जो वषी ऋतुर्भ छोटी २ लालसी चकत्ते के चकत्ते ९ 


४ मेहंदी ओर कबीला पीसकर घी में मिला शरीर के उस£ 


® 
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$ ` द . थे चहुर्थभाग | ५७६ 
__ (२१) अफोह-नह एसिया हे कि जो शीतला? 
केस फफाले वालक के शरीर में शवेतुः३ होजाते हैं, ९ 
आजके इये फफोले कल फूरगये और कल नये और १ 
उत्पन्न होगये, इनकी झिल्ली बहुतही पतली होती हे! 
/ फफोलों की खाल श्वेत होती है परन्तु फफोलों के चारों ? 
१ ओरललाईरहती हे, दश, बीस फफोले नित्य नये निक- 

लते हैं ओर फूरजाते हैं यह उड्ना रोगहे अर्थात्‌ छूतसे | 
/ भी होजाता है इसका उपाय यह है कि ( १ ) इसी अफोह १ 
१ नामका एक पेड़ होता है उसकी डाली मंगाकर प्रातः 
$ काल जब तारे दीखतेहों उस डालीको चलनी में रखकर १ | 
/ बालक को उसके नीचे बेठाकर चलनी में पानी डालकर | 
2 बालक को दो तीन दिन खूब नहलादे ( २ ) अफोहको / 


पानी में ओराकर उस पानीसे नहलादे तो जातारहेगा- 


७-२७ ७ २७. ५७. “७७७८७. २७७ ९७.९७ 


(२४) SHA लगना-अर्थदबालक को इतनी 

प्यास लगना कि पानी पीते २ उसकी शान्ति न हो 

पल २ में पानी मागे वा पीवे-इसका यह उपाय है? 
१/ १ ) मुन्नका दख को धो, पोंछ बीज निकालकर सँघा-/ 
# नमक के संग घोट पीसकर प्रातःकालही बालक को चरा १ 
१ दिया करे (२ ) चने की दाल भिगोकर सिलवे (२) जहर ४ 
१ मोहरा खताई को पानी में पीसकर पिलादे ( ४ ) कमल; 


~> 


है रळ” >” 
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गट्टेकी हरी मीगीको नीमके सङ्ग घोटकर पानी में पिलादे- ६ 
४ (२५) ज्वर-के तो स्वयं होताहे के किसी की$ 
देर से होता है जब किसी की ओदेर से होताहे तो पहिले ¢ 
उसीकी ओषधि करे जो केवल SIT हो किसी की ओ- ९ 
देर से न हो तो ज्यस्की ओषधि करे पर इस ज्वरके अ- 
नेक प्रकार हैं के उनका निएय करना सहजबात नहीं ९ 
हे किसी पूरे वेद्य काही यह काम है परन्तु जो साधारण १ 
ज्वर नेसे बहुधा बर्षा ऋतुमें होआता है वह दो प्रकार का १ 
हे उसकी ओषधि बताती हूँ ( १ ) प्रकार यह है कि जिस 
धे हर समय ज्वर बना रहता है ओर उतरता नहीं हे चाहे 
घट जाता है ( २) जो ओदेर से आता हे (३) जिस 
१ को इकतग तिजारी ( तेइय्या ) चौथय्या कहते हैं- 
। ज्यसंश जबतक शरीरमें रहे ओषधि ज्वर हरानेकी 
नई देते ह और विशेष कर ओसरे वाले उ्मरमें-हां ! जब 
$ ज्वर नशा होता उस सभय देते हे जिससे ओसर रुक 
जावे, जो तनिक भी ज्यरका अंश हो आता हे तो फिर 
` ५ नहीं देत ४ आर बरावर रहने वाले STG पसीना लिवा 
फर ज्यरको निकालते हें जहां देह में पसीना आया saz 
| $घटना आरम हुआ अथवा अण्डी के तेल से दस्त करा 
देते है ये बहुतही परीक्षित ओषधि है- 


i 8७७ ८७.-७--७ "के. "र. र. > २७ "क "क. ७ /र, न क्छ 


In Public D Chambal Archi Etawah 


& DT 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
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we 


BBV’ 
चतुथभाग । ‘ WE 


८ १ ) कंजेकी पिसीहुई मींगी एक माशे ओर 
४ माश कालीमिच दोनों को पीस मिलाले (२) flare 
अतीस १३ माशे और पिसी कालीमिर्च 3 माशे इतनी ९ 
एः बेरकी मात्रा है जव शरीर ठण्ढाहो ज्वर का अंश न? 


हाते तब ठरे वा सद पानीके सङ्ग फँकादे इतनाही साँझ १ 
आर इतनाही सकारे- 


। 
¢ 
¢ 
9 
0 
१ 
१ 
0 
। 
यदि मल BRE तो पहिले एकमाशे कालादाना * 
| 
; 


TT “७ “७ “२७ 


AAT सोंठका चूर्णक दोनोंको फैकाकर गरम पानी! 
पिलाकर विचन करदे फिर दृसोदिन ओपधिदे- ९ 
जो संध्याको देह गरम aA तो छरांकभर 
[नी में चार रती शोर और एक माशे वरा घोलकर 
पिलादे इससे पसीना आवेगा उससमय कम्मल से शरीर | 
को दांपदे जो ज्यरके सङ्ग आँव के दस्त आतेहों तो यह । 

नाकर देनीचाहिये-हींग एकरत्ती, अफीम १ 
रत्ती, कालीमिच ३ रत्ती यह १ गोलीका प्रमाण हे 
इस हिसाव से गोली बनाकर TIALS साँझ सकारे खिला 
देवे-इन दस्तो में रोटी पूरी खाना नहीं चाहिये दही से 
वा मीठे से चावल खावे-खिचड़ी घा दलिया खावे उपर 
की मात्रां युवामनुष्य के लिये है बालक की इस१ 
प्रकार से हे- 


“SS 


Sr कर रक "> कक 
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१६० ` स्रीसुबोधिनी। 
ne Ay eer ‘we 
कि १४ बै के बालक का इसम से ३ मात्रा ¢ 


33 


उन 
“७ “७ “र “८७ “७ “२ “0७ “७ “डे. 


we 
vy 


ANS 


६ महीने के » 
नींबकी हरी २ सींक लेकर उनके पत्ते और छिलका ६ 
छीलडाले २५ सींक और सात कांलीमिच डालकर ६ 
पानी में पीसलेवे ओर पौजावे दो तीन दिन दोनों 
१ समय पीने से ज्वर जाता रहंगा- 
अतीस पीसकर Tate जब SI उतर गयाहोवे ९ 
ओर शरीर ठरढा होगया होवे तो एक रत्ती की पुडिया $ 
| उणे पानी के सङ्ग खिलादेवे तीन चार दिनतक दिनमें १ 
(तीन चाखेर खावे- 
° SIH पुरुषप्रसग अत्यन्त वर्जित है इससे विषम-$ 
Sar होकर हड्डी में घुस बेठता हे फिर सिवाय मृत्यु के $ 
। और कोई उपाय दुःखसे TAT नहीं होताहे यह तरुण; 
: अपरथा में बहुधा और विशेषकर होजाता हे इस लिये) 
बहुतही सावधान रहना चाहिये- - 
i २६ ) संग्रहणी -अर्थीत्‌ भोजन का न पचना? 
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चतुथभाग | 


(१ ) २ घटांकसानेका खरा चूनाले परात में रखकरढाई ! 
संर पानीसेधीरे २ पतली धारसे तरी देजिससे वह घुल 
कर पानी म॑ [मलताजाय-दो धटे पीछे उस पानी को? 
निथारले नीचे के चूने को फेंकदे-अब इस पानी को? 
रे घटेतक फिर निथरने दे-दुबारां फिर निथारकर नीचेके । 
चूने को फेंकदे ओरइस पानी को बोतलमें भरकर वालकको ? 
दूधमथाडा २ सा मिलाकर पिलादियाकरे इससे बालक 
को उल्टी ओर HE दस्ता को भी आराम होजाता है- 
(२७) मुख आजाना-( १ ) शीतलचीनी और १ 
पपरियाकत्या पीसकर शहद में चटावे (२) केले की $ 
ala चटावे ( ३ ) कपूर ओर शीतलचीनी पीसकर ल- 
गावे-जो सफ़ेद छाले मुख में होगयेहों-सुखका लाल 
रंग होआयाहो-लार अधिक गिरतीहो तो बालक को | 
घरी देना चाहिये जो PRR बालपोषण में बताचुकी 
१ ह ( ४ ) छोटी इलायची के बीज, पपरियाकत्या ओर | 
4 बंशलोचन पीसकर बुरकदे-जो फफोले पड़गये हाँ तो 
# दो रत्ती सुहागा, सातरत्ती गेई का सत पीस छान कर 
१ मुखमें मले- 
१ (२८) शीतला निकलना इस UT को तो त्‌ 
/ जानती ही हे इसके रोकने का सहज उपाय ता यह है के ९ 


ज्ज २७ ७७ "क. ७-७." २७ क वे २७. २० २> २७ "र २३ 
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é स्रीसुबोधिनी | 

¢ > प्र 
१ गर्भावान रजोदर्शनसेसोलहवेँ दिन किया जे क्योकि 
(उस दिन का रज निपट शुद्ध होता हे दूसरा उपाय i 


E> 


n 


है कि जिस समय बालक का नार काटाजावे Tel) 
(समय बालक के पेट का खराव पानी सँँतकर निकाल १ 
देवे-अच्छा पानी तनिकमी न निकलने दे नहा ता ५ 
९ बालक मर जावेगा- ¢ 
यह रोग प्रायः सब बालकों को होता हे कोई नही १ 
बचा है न वचसकता हे माता के TAH बालक जा १ 
| रुधिर खाकर पलता हे यह उसका विकार होता है उसी 
की गरमी अव फूटकर निकलती हे-यह राग उड़नाभी 
| है क्योंकि जहां एक वालक को घें हुआ कि अन्य 
(सब बालकों को होजाता हे-इसके रोकने के लिये 
१ सब से अच्छा उपाय टीका लगवादेनाहे इसके लगने १ 
१ से नहीं निकलती ओर जो निकलती हे तो बहुत जोर; 
नहीं करती है यह दो प्रकार की होती है ( १ ) खसरा १ 
समें बहुत छोटे २ दाने निकलते हँ इसमें तो कुछ १ 
डर नहीं रहता (२) बड़े दानेकी नो कसूमी कह- १ 
१लाती है ओर बढेदाने की एक काली होती हे जिसमें? 
१बालक नहीं बचता हे शीतला निकलने के पहिले दो? 
वा तीन दिन ज्वर आता हे ओर बालक अचेत पडा / 
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ee ee 
कै a ee by के ज्वर में कोई औषधिं न 
१ जाने कि अब बालकों के 
4 शीतला निकलने लगी है तो एक हिस्सा पोस्त और? - 
दा हिस्सा कन्द का शबेत बालकों को दिया करें- 
ओर दूध पिलानेवाली को हंडी वस्तु खाने को दे अथवा | 
१ राषस्शाद्क वस्तु असे शहद, ।चरायता पिलावे-उड्द १ 
१ का दास आर मीठा न देवे-जब जाने कि बालकों के ( 
१ शातला के दाने निकलने लगे तो दूध पिलानेवाली ९ 
१ का गोला चार २ तोला खिलावे और जो बालक दो | 
बका हो तो दो तोला उसेभी खिलावे वर्ष पीछे एक | 
| ताला के हिसावस दे (१) गोलाखाने से शीतलाके दाने १ 
१ अधिक नहीं निकलने पाते बान थोड़े निकलते हें 
# (२ ) स्ट्राचके दाने पानी में घिसकरदे ( ३ ) सलहठी 
१ और अनारदाना बरबा कूट और AAT शाहतरा के 
१ Se में मिलाकर पिलावे- | 
४ जिस बालक के शीतला निकले उसको Se घरों १ 
) रक्से किंसीकी परछाहीं न पडनेदे-परछाही पड़ने सेही/ 
$ मुख वा शरीरपर रन वा चिह्न पडजाते हें कभी खुज- | 
९ लाने सेमी FE पड़जाते हैं इसलिये बच्चे के हाथ में 
५ कपडेकी थैली बांधदे कि वह इनको खुजा न सके यदि 


Dd >>> 3338 


|| 


केट 
“खेर 
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\ है?“ Rae । 
Der 
0 जली मारती होवे तो कबूतर के पर से मखेन व 


(मलाई खुजली के स्थान पर लगादे, ठण्ढक पड़ने कें? 
. १ लिये उणे पानी से देह धोदे-चूने के पानी में नारियल १ 


के तैल कों मिलाकर लगादे इससे रन वा चिह्न नही १ 


क 


{पड़ने पाते हें-जब खुरंड उतरने लगे तब गरम पानी १. 


से नहलादे-तैल नित्य लगादे ओर आंख नित्य धो ४. 
/ देवे-दियेको ऐसे स्थानपर सखे कि जो खाटके सिर. 
होने की ओर रक्खाजावे कि जिससे परछाहा न पड़ने १ 
पावे ओर बालक के आंखों के सम्मुख न रहे-एसा न, 
करने से बड़ी हानि होती हे कभी २ बालकों की आंखें ६ 

१ मारी जाती हें इस रोग में बालकों को डरने न दे कभी २% 

१ उरके मारेही बालक मरजाता हे जब शीतला के दाने १ 
( गौर ) फूरजायँ तो सिस, पीपल, लसोड़ा ओर गूलर # 
की चालको जलाकर और पीस छान कर घी में मिला? 

९ लेवे और फफोलोंपर लगादे-शीतला कोई देवी नहीं हे 

_ ४जेसा कि लोगों ने बिश्वास कर रक्‍खाहे-नहीं यह केवल ० 
/ एक प्रकार का रोग है यदि यह देवी होती तो अपने न ¢ 

` १माननेवालों की सन्तानों को कभी जीता न छोड़ती-१ 
Cn मारडालती और अपने पजनेवालोंकी सन्तान € 
से एकको भी न मारती बरन सबको चिरंजीवि रखती सो * 


See eee २३८२७२७... ३:२७. २७, रक-:७.-२७.: २७-२७. ३ 
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४ कदापिनहीं होता हे न माननेवाले ओर न प॒जनेवालाक / 
& वालक जीते जागते भी रहते हैं और मानता माननेवालों १ 
& तथा पूजनेवाला की सन्तान मर २ भी जाती है क्योंकि १ 
९ सिवायहिन्दुओंके अन्य देश के वासी इसको नहींपूजते- 
१ उनकी सन्तान नही मरती हिन्दुओं में (जो अधिकतर 
५ OAT हैं) मर २जाते हैं इसलिये यह रोगही है-जो मरने 
$ हाराथा वह मरगया और जो बचनेहारा था वह वचगया- १ 
JF Ne ) मसान-यह रोग बुत कर सोरही में उत्पन्न ९ 
a 

छै 


Poa a 


९ 
¢ 
है 
¢ 
[4 
¢ 
¢ 


N 


होजाता हे यह कोई भूत, प्रेत नहीं है जैसा कि माना 0 
९ गया हे यह केवल एक रोग हे जो मैला कुचेला रहने से 6 
होजाता है इसमें बालक की पसली चलने लगती है; 
ज्वर होआता है पसलियों में कफ AAA है कभी दस्त $ 
होजाते हें और कभी नहीं भी होते हें वालक अचेत) 
दता हे यह सदी ओर गरमी दो प्रकारका होता है; इस » 
रोग में दस्त करादेने से तुरन्त आराम पड़ता है जो ग १ 
रमी से होता हे उसमें तो कुछ डर नहीं होता-इसे होने) 
के इतने कारण हैं (१) जिसघरमे बालक रहताह वह तग» 
१ ओर घेर होनेसे ( २.) पहिनने के कपड़े आर पोतडे 6 
। अपवित्र रखने से (२) दध पिलानेवालीकी असावधानी १ 


से (९) थोड़ी २ देर में दूध पिलादेने से (५ ) गार 


छट कक 
3) न्क सक कक आ” २७-२७” २७२७” 
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` भोजन बालक को करानें वा दूध पिलानेवाली को ¢ 


कराने से (६ ) ठढमे पूरे कपड़े न पहिनाने से (७) पु- १ 
रुप प्रसंग के पीछेही दूध पिलादेने से कि दूध में से उस ९ 
) समय गरमी निकल जाती है (८) दूध पिलानेवाली 
3 | का अधिक पुरुष प्रसंग करने से- | 

| सर्दी में बहुत डर रहता हे जिसकी ओषधि यह हें? 


~ 


“७ “७७७२-२७ 


( १ ) कीला, चूना, नीलाथोथा, बड़ीइड़ ओर बहेडेका १ 
छिलका, पपरिया कत्या इन सबको बराबर ले कूट, छान? 
गोली बनाले जब देखे कि बालक को रोग है घी में मिला | 
क्र पसली प्र लेप करे (२ ) केंचुआ; पीलू का बीज १ 
१ आर लॉग बराबर लेकर बाजरेके बरावर गोजी बना ले? 
/ एक गोली नित्य खिलादे (३) एक कंजेका बीज ओर ; 
४ एक रत्ती नीलाथोथा इनदोनों को पीस सरसों की बरा- 
१बर गोली बनाकर एक नित्य खिलादे (४) एलुआ ; 
' १ओर जमाजगोग बजियाके मूत्रमें लोहेसे पीसकर रग! 
१बराबर गोजी बनाले एक नित्य खिलादे ( ५) सूखा १ 
४ फेंचुआ पानी में पीस एक बूँद वालकके Ge टपकादे | 
१( ६ ) अंडीका तेल बालकके पेटपर वे 
/ मलकर बकायन के 


$ पतत गरमकरके बांधदे (७) तेलिया संखिया, जमालगोटे ? 


0: की 2 मांगी के - We Wa ~ hn 
क LE थहडके Fy लिक पीसकर दँड्रीपर लेपकरदे ? 


rors SS २ ३, 
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: चतुथभांग | ६७ 


वालक कानार जिससमय काटा नाय उसी समय चोखी ९ 
करतूष एक चावल थोडेसे कोइले में महीन .पीसकर १ 
१ उस कटहुए नारपर लगादे तो यह रोग फिर न होगा ९ 
१( ६ ) शराबको थोडेसे Gay मिलाकर नख ओर पेटपर # 
१ लेपकादे ( १० ) थोडीसी शराब अवीत्‌ चार पांच बद १ 
अथवा कुछ आधक वालककी अवस्थानुसार गले मे? 
; डालदे आर घटे २ दो २ परे पीछे तीन चाखेर फिर डाल १ 
९ 


> ~ 


n 


दे यदि कंठमें कफभी विस्थाया होगा तो दूर होजाजेगा १ 
१(.११) यदि बालक के शरीर में लाल २ फफोले उठ 
१ आयेहों ओर ज्वरहो और फफीले इसमांतिके हों कि एक $ 
१अंगमें न हों जेसे आज पेट पर हैं तो कल जोंधोंमे हो 
८ गये कल जाँधों पर हुए तो परसा FAN होगये-ऐसी# 
४ दशा में कपड़े बहुतही स्वच्छ और पवित्र रहने चाहिये, 9 
१ रहने का घर पवनीक होना चाहिये (१२) सदी होकर / 
१ ग़ले-में कफ घरवराताहो और पेट पीड़ा से बालक रोता ; 
$ होवे ओर सुस्त पड़ाहोंवे तो ( सुंठी मात्रा) दे अर्थीत 
१ तरा ais का चूर्ण पावभर दहीचका आधपाव, पीपल १ 
छोरी आधपाव, इनसबको एक मिट्टी की हाँडी में भरे- 
|; मुखबंद करके उसपर तीन कपरोटी चदादे-फिर एक ग 
/ इहा हाथमर लेवा, हायभर चौड़ा और इतनाही नीचा/ 
॥9 RRO rt 
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| अप हाँडी को तीसरी बेर निकालकर उसमें से सब At ४ 


“३ ®e “२०९७. 


है मल विल SSSSSSSSSSTSSSOO ASOT 
कद्र agai । 8 
: a 
४खोदकर आने उपले उसमें भदे वीचे इस हाँडी को 
१ रखकर आग लगादे-जव कंडे जलजावें राख निकाल ९ 


Ds 


“> 


[a Las ~ ¢ 
(कर फिर भरे और आग लगा-इसीरकार तीन बर कर, 


~ 


१षधि रती २ भर निकाल ले इसको शीशी MATTE ॥ 
९ कर डाट लगादे यह साधारण मात्राहे माता के दूध स) 


९ एक चाँवल दे-जो रोग का बल अधिक जान पड़े तो, ' 


4 एक रत्ती अदरकका रस और छःरत्ती शहद मिलाकर 
& तीन दिनतक दोनों बेरदे-यदि पसली चले तो तुलसी ४ 
१ दलके चार रची रस में वा चाँवल भर सुठी मात्रा और 
१ एक माशे शहद मिलाकर दे और इस तैल को पेट पर 
१ लेप करके सुहाता २ संकदे- 

तैल-अदरक ओर लहसन का दो २ तोले रसलेकर १ 
आधी छरांक मीठे तेलमें आगपर ओटावे जब रस जल १ 
१ जावे तब उतारकर छानलेवे और शीशीमें भरलेवे-जिस १ 
९ के बालकों को बहुधा मसान का रोग होजाता हे उसको ¢ 
१ यह करना चाहिये कि वह अपने घरमें कबूतर पाले? 
बालकों को साँझ सेरे कबूतरें के पेखकी वायु लगनदे ? 


a“ 


१इसी कारण बालकों के हाथसे कबूतरों वा चिडिया को * 


>> 


“र 


ae 


“क. 
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चतुथमाग।। “६६ / 
९ १ [a 2 ~ 004 PR Cay ¢ 
तक कभी पुरुष प्रसंग न करे क्योंकि इससे दूध की उ- १ 


ष्ण्ता निकलकर ठेदक आजाती है सो वहही ठेट दूध १ 
का कफ बनादेती हे जो आँतों में चिकट जाताहे ओर # 
रोग उत्पन्न करदेताहे ( २) यदि कभी ऐसा होही जावे ९ 
( पुरुष प्रसंग ) तो उस समय से एक पहर पीछे अपने ¢ 
४ स्तनों का दूध वालक को पिलावे पर उसमें भी पहिले ९ 
१ थोडासा दूध निकालकर धरता में डालदे क्योंकि यही 
१ दूध अधिकतर दूषित होजाता है और ऐसा करने से? 
१ दूषित दूध निकल जाता है (३) आप जायफल खावे १ 
ओर बालक कोमी कभी २ अपने दूध में घिसकर पिला १ 
दिया करे- ह ४ 

(३०) चिनूने वा डारुये पड़जाना-पह 


बालकको अजीर्ण रहने ओर दूधवा भोजन के न पचने १ 
से पड़जाते है ओर बहुधा कर दांत निकलने के दिनों 
मेँ-इस में बालक आँख नरेर जाता हे ओर मुख उसका 


पीला पडजाता है-सोते में गुदाको बालक खुजाता है- 


प्‌ ४ 

नाकको मीडता है-दांतोंको किरीता है यहही लक्षण १ 
जान लेनेके हें कि इस वालकके wi चिनूने हैं ओर४ 
/ इनका तो प्रत्यक्ष भी होजाताहे क्यॉके बहुधाबांलकक १ 
१ शौच के संग सूत से कीड़े निकलकर रंगने लगते हँ १ 
| poses 


> > 


CEE ६७. २७० (७. ७. > 


eee 
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४ ७० ख्रीसुबोधिनी । ¢ 


MO eo २२ 
१८१) उपायइसका यह है कि सबसे प्रथम बालकका पाचन- ie 
` शक्ति का उपाय करना.चाहिये (२) काजी का पानी।५- 


£ लावे-जिसके बनाने की यह रीति है कि उड़दकी दालके १ 
& बड़े वा बेसन की पकोड़ीकरके उनको पानीमें डालदे और | 
४ उस पानीमें राई नमक पीसकर डालदे चार पाँच दिन 
४ तक रक्ला रहने दे जब खट्टा होजापे तव इस पानीको # 
४ पिलादे (३) अथवा MAA उपाय यहे कि राइ को पीस ९ 
४ कर ओर दही में मिलाकर पिलादे (४ ) मुनक्का मे वाझ 

१बिइग रखकर पॉचदाने से दश दानेतक खिला दियाकर १ 
१(५) नमक के पानी में कपड़ा भिंगोकर अथवा कडवेतेल $ 
४में अथवा हींग में भिगोकर शोचस्थान में रखे (६) इन्द्र: १ 
१ जो पीसकर पिलादे (७) आमकी गुउलीका चूर्ण आठ- $ 
४ रत्तीदे (८) कभी अणडी के तेलका विरेचन Bear} 
१ करें ( £ ) चार मशे सानेका नोन, एकरत्ती हरी कसी 
oY MBH उणे पानी में ५(सकर गुदा में पिचकारी ४ 
८ देने at मरजाते हें ( १०) अनार की जड़के / 


> ~ SS 


“छ 
DOD 


SARE पानी भा इसकी ओषधि हे जिसकी बि बे यह१ 


९ है कि अनारकी जड़का ताजा छिलका एकछगक कतर 
४ कर तानपाव पानीमें उवाले जब आधा नलजांवे उतार 


१ लेवे, BAR बोतलमें रखछोड़े, सबेरे एक बरक उसके १ | 


Seca 
७-७ ७. ७- ७-७७ २ २७-२७. ७७-६७ २७.२७, ROR + A 
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चतुर्भाग ७१६ 
_ SE ७ 


१ पश्चात्‌ आधवरटे के अन्तर से पीतारहे इसभांति चार $. 
मात्रा खाने में ओर दो तोले अण्डी के तेलका बिचन १ 
९ लेनेसे १२ घर में सब कीड़े निकलजावेंगे-इसमें बा- 
` १लकको मीठा न खानेदे और न दूध पिलानेवाली को? 
“१ खानदे-गरिठ भोजन वालकको ओर दूध पिलानेवाली € 
` # को न देवे-भोजन नोनका अधिक खावे- १ 
(३१) हेचको-( १ ) नार्यिल पीसकर और ४ 
शक्कर मिलाकर चटावे ( २) गीलाकंपड़ा तालुये पर? 
कखे ( ३ ) रीठे को डोरे में पिरोकर नारमें पहरादे- 
(३२ ) गंज-( १) प्रथम नींब के पत्तोंको पानी 
ओटाकर शिरको खूब धोडाले इस पीछे इस ओषधि को % 
लगावे-गरधक और Tet ( आधी २ छटांक ) को तीन 
पाव पानी में डालकर मिट्टी की हांडी में औटावे ओर $ 
छानकर वोतलमें भरदे-कबृतरके पंखको इसमें भिगो २ १ 
करगंज वा खुजलीपरलगादे (२) मक्खियों को बिश जो 4 


2220 


A TTR “<<. “र 


Las 


Sl के फूसपर इकट्ठी होजाती | उसको थालीमें पानी ७ 
भरकर धोले और कपड़ेकी भिगो २ कर शिरपर Tee 
(३) गौ के घी को थोकर उसमें कबीला, तूतिया, सुदाशख ९ 
एक २.तोला पीसकर मिलाले और गेजपरलंगावे- ९, 
(३३) जलजाना-( १ ) इमली की छालको ९ 


> > i Be ~ 
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_ # अंगको उसी समय आगपर सँकदे अथवा बूरा मलदे 
| फफोला नहीं पड़ता ( ३ ) यदि घाव होगया होवे 


र १७२ ख्रीसुबोधिनी | | 
जलाकर गौ के घी में मिलाकर लगावे ( २ ) TARA 


ay ay 


कड़वे तेल को चुपढ़ २ कर रेल अर्थात्‌ पत्थर के कोइले 
१ को महीन पीसकर बुस्कता रहे ( 9) अथवा वनेका पानी 
$ जिसको विधि आगे खुजली रोग में हे लगावे- 

४ (२४ ) खुजती-उने के पानी में कड़वा तेल डाल ६ 
| कर खूब हिलावे जब हिलाते २ गाढा होजावे तब उस £ | 
4 में रईक फाये भिगो २ कर खुजलीके स्थान पर लगादे- |. 
| (३४) काँच निकल अना-(१) बालक केही ६ 
१ मुत्रसे उसे शौचलिवावे (२ ) पुरानी चलनीका चमडा ¦ 
१जलाकर ओर पानी में घिसकर उस स्थानपर बिड़क दे | 
| (३ ) कड़वा तेल लगाकर जलाहुआ ओर पिसा ल- 
१ सोडा लगावे (४) आम ओर जामुन की छाल और 
१ पका पानी में ओटाकर उस पानीसे शौच करावे- 
| _ (२६) पेट बढ़ आना-पानी मिलाइआ शहद 
| 


८ AY 
SS 


ay 


थोडा २ सा दियाकरे थोड़े दिन इसका सेवन करने 


पट छेटकर ठीक होजावेगा-- Lee 
me २७) चिनग-जब देखें कि बालक मूत्र करते? । 


i ‘ = > 


य रोता है थोर झोंगनो (: at) को पकडे ¢ | 
००७० ९ नरि थोगना ( इन्द्री) को पकड़. कर? ¦ 
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१ खाचता है तो जाने कि उसको चिनग है तब यह ओषधि 
कर ८ १ ) चार पाच डली बबूलके गोंदकी कपड़ेमें बांध? 
१पानी में भिगोदे फिर उस पानी में मिश्री मिला तीन? 
१ चार वा पांचवेर दिनभरमें पिलावे ( २ ) पत्थरके बेरको |] 
१ पानी में घिसकर पिलादे-यह वेर पंसारी ओर अत्तारेके / 
१ विकता है ओर 'हजरुलयहूद ” अर्थात्‌ यहृददेश का; 
१ पत्थर कहलाता हे ठीक बेरको आहतिका होता हे-१ 
_ (३८) सृगी-वह रोग है कि प्राणी इसमें निपट! 
१ बेसुध होकर धड़ाक से गिरपड़ता हे चाहे आगहो अथवा | 
१ पानीहो उसको अपने शरीर की सुंध तनक भी नहीं १ 
४ रहती-यहातक कि आगमें जलकर मरतक जाता है प! | 
/ उठता नहीं हे पानी में दम घुटकर प्राण त्याग देता है पर a 
/ 


DBD 


ei सुध नहीं रहती-कारण इसका मरतकका निपट. 
१ सुध. होनाना है इसलिये इसका उपाय यहही है।कि। 
_ १९१) मस्तकको सुस्तन पड़नेदे-इसकादोरा हुआ करता 
) हे-जिस प्राणीको मगौरोगहो उसको आग पानी के! 
४ पास कभी न जानेदे-पानी को देखकर तो बहुधा मरगी / 
AAMAS जब इसका दोराहोवे तो जूते के तडे से? 
१ रोगी की नाकके नथनों को TUR रगड़ती रहे ताकि; 
१ मस्तक अचेत न होने पावे जबतक चेत न हो बराबर! 


| see 
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ee रारा कारका ककन 
अब ककनसस,?ः६£सरसतत- 


A ha ~e 
रगड़ती रहे और दोनों BAHT सकतीजाबे इन दोनों ¢ 


(से मस्तक चैतन्य होआता हे ( २ ) जव दोराहोवे तो ९ 
१ गिलहरी को काट टकाभर टटका रुधिर रोगीकी नाकमें 
| हालदे तो फिर कभी यह रोग न होगा- 
(३६) THAT वा नाक से AAT बहना-$ 
। ( १ ) अनार के फूलकारस ओर श्वेत दूब का रस इन ९ 
दोनों से दिन में दो तीनवेर नासलेवे रुधिर रुक जावेगा ९ 
(२) फिटकरी के पानी को नाक में सत्रे (३ ) पोता १ 
मिट्टी पर पानी डाल २ कर सूँघे (९) नाक में जो कीड़े १ 
पड़गयेहों तो यह उपाय आतिही श्रेष्ठ कि पिंडोल मिट्टी ६ 
को लेकर डले कटडाले रोगी के मुख और नथनों पर बहुत $ 
| Fela कपड़ा दीला करके डालदेवे ओर फिर आधा 9 
“लिटा कर उसके नाकके नीचे खूब मिट्टी रखदे ओर; 
॥ ऑल मिचवाकर उसके मस्तकको मिट्टी में ककर ऊपर ५ 
१ से मिट्टीपर पानी होले २ डाले-नब सब मिट्टी तर? 
होजावे तब पानी डालना बन्द करदे-पर रोगी को? 
थोड़ी देरतक उसी प्रकार AM लेग रहने दे ज्यो २ इस 
मिट्टीकी सोंधी गेध नाककी राह से मस्तक में जावेगी $ 


५४ ख्रीसुबोधिनी । ९ 


“७. ८७“ “>. 


a 


> 


` १त्या २ कीड़े वाहर निकल आवेंगे-तीन चार दिन ऐसा ४ 


¢ 
(करने से सब कीड़े निकल TT २ 
3 
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; (४४) बालकॉका क़ब्ज़-इसके लक्षण साधारण 
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CSSD 


श्र 
९ 
¢ 
= 
विशूचिका-अर्थात हेजा-यह ओषधिसरः ॥ 
¢ (४०) विश[चका-सयात हज न FF 
कार से इं रोगमें वरती है (१)अफीम, हींग, कालीमिचे / 
१ और कपूर वरावर लेकर पीसकर डेढ २ सती की गोली / 
१वना ले घंटे २ पीछे बालकों को खिलावे (२) कपूर 
१ का झक पिलावे यदि आफ्न न मिलसके तो कपूरही [खः १ 
१लावे (२ ) जब जाने कि यह रोग फेल रहा है सदा १ 
| हाथ, पॉव घोकर ओर Ba करके भोजन करे, एक Ty 
Sat पैसा ढोरेमें बॉधकर कोडी के ऊपर लटकाये रक्स, | । 
१ कपूर को सदा अपने पास कखे ओर सूँघती रहे-बरन 
थोड़ा २ सा खाभी लियाकरे- _ १ 
(४१) लू लगना-( १ AG सुंतैका पानी | 
बनाकर पीवे (२ ) पुराने पेडोंका TET पीवे ओर/ 
थपेरें में भी मले (३ ) प्याज्ञ का अक पी _ ६ 
(२२) पानसे जीमफटजाना-एक वा दोजाँग ? 
) खाले ज्यों २ लोंगको चाबेगी वैसेही जीभ जुड़ती चली ९ 
नीत ee Are. ¢ 
(४३) फुल्ी-जो आंख में पड़जाती है- 


PRR र.” 
Ay 


> 


१ फूली कटजावेगी- i 


¢ 
९ 
९ 
९ 
¢ 
` ¢ 
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| /हेकि जब बालकको दस्त खुलकर न अंविं-बुरे २५ | 

१ ° चम दीने से बालक सोते रेने लगे तो बालपोषण में ¢ . 

¦ बताई हुई घुटियेमे से कोईसी देवे ( १ ) अथवा काला-५ 

) $ नोन, सुहागा, सुनी हींग पानीमें घिसकर ओर तानक १ 

| ; गुनगुना करके पिलादेवे ( २ ) मुरदाशख को पानी ; 

| / में धिसकर और शकर मिलाकर ओोटावे ओर TATA १ 

| #पिला दे (३) अडी का तेल पिलादे-ऐसे py को 

। / कभी इकेला न छोड़े ओर न SA मकान में सुल? ९ 

` १दिया वरे रक्से- . : at! 

0 यहाँ तक तो तुमको बाल रोगोंकी चिकित्सा बताई १ 

| १अब तुमको Ga फुटकर ओषधि बताती हुं जिनसे वः । 
; 


र क क > य 
D> ta 


। ` ॥हुधा काम पड़ता है. ` 
९ (४४) सकड़ी का फलजाना-जब वालकक 
१ अंग से मकड़ी रगड़ नाती है तो उसके बिषसे फुसी हो- 

९ जाती हे जिनमें जलन. और खुजली होती है औषधि? 
उसकी यह है ( १ ) नाइक रसम चूना पीसकर लगावे | 
१८२) अमचूर पीसकर लगावे-. 

(२६) मक्खी का काटना-लोहे से घी घिसकर । 

( लेप करदे अथवा मक्ली की बीटही पानी में घोलकर १ 

§ game ओर यहभी । स्मरण wa कि जो जीव कारे” | 
SF दल हि हक जलन आल याया व 


Al “म AS a 


2 फि. 


; कक POPOV मा 

` चतुर्थमाग । ` ७७ | । 
LSE ता 

१उसीकी विश वहाँ लगादे तो विष दूर होजावेगा--_ / 

१ (४७) ततैया का काटना (१) षने 

| १ 

¢ 

v 

९ 


SDSS 


SS 


अथवा सनकेकागजको पानी में मिगोक र काटने के स्थान 


। 


१ पर रखदे ( २ ) नोसादर ओर चूना मलदे (२) पाच 
१ दियासलाई पानीमें भिगोकर उस स्थानपर खूब Wise 
(४) गेंदे के पत्ते मलदे- — ; 
(४८) कुत्ते का काटना-( १ ) लालमिचे. | 
९ पीसकर घावमें भरदे ( २.) कुत्तेकी विश् जलाकर भरद ( 
& (३) कुचला पीसकर लगादे और एक २ रत्ती सातदिनतक | 
१ नित खालियाकरे ( ४ ) चिरचिटे की जड़ को पीसकर १. 
९ शहद चटादे (५ ) धीखार के मोटे पत्तेको लेकर एक 
 ओरसे चीलकर सँघानोन पीसकर बुरकदे और काटने १ 
१ के स्थानपर बाँधदे दो तीन दिनमें आराम होजायगा- | 
(२९) बावले कुत्ते का काटना-एकपकेकेले १ 
` १ कीफली को लेकर बराबर के तीन टुकड़े करे-उसमें सिंह ९ 
की खाल (पर बोल खूब उखाड़कर ) एक २ रत्ती भर | 
कर एक २ घण्टे पीछे खिजावे-आराम होजावेगा-- ९ 
१ (५०) काँतर का चिमटजाना- (१) ॥ न 
| पैजे खाल में Tega हाँ वहाँ सीक से कड़वेतेल की १. 
१ लक्रीरखांचती जावे पंजे अलग होतेहुये चले जाविंगे ६ 


“के 


aoa 


>> 
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ओ- १को जलाकर लगादे (८) एकमाशा चूना पानी में 
# मिलाकर उंघादे-उसीसमय आराम होजायगा-- 


` सलाई के मसाले को पानी में घिसकर लगादे/ 


` # पधारी सॉपके काटनेकी पहिचान यह है कि उसके काट 
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0: a 
१८२) अथवा BA के पत्तेका रस इसी प्रकार जगाद ¢ 
९(३ ) यह बहुतही उत्तम है कि कतर के TAA यांडासा 
१ व्रा भरदे तो तक्षण छूटकर शिर पडेगा है 
४ (०१) बिच्छ का काटना-(१) मलीक पत्त 
१ का रस लगादे (२) काशीफल के ऊपर जो उँठजा होता १. 

है उसको पानीमें घिसकर लगादे (३) जमालगोट १ 
| पानी में धिसकर लगादे (४ ) ओंघ्रा की लकड़ीको १ 
थे रले व पत्तांको पीसकर लगादे (+ ) ear 


१८६) फासफोरस वा गंधक लगादे ( ७) प्रानी खाल 


(५२) साप का काटना-यह वहुतही SAAT 
हैओर इसके अनेक प्रकार हें जिनमें से कोई २ तो बहुतही 
Rast होते हें भारतवर्ष भरमै २१८ प्रकार के स 
शिनेगये हैं जिनमें २३ प्रकारके बहुतही विषधारी हैं वि- 


१ मे Get दातो के चिह्न दीख पड़ते हें-जिनमें विष कम 
हे उनके इकहरे दाँत होते हैं-जहां सप काटखावे तो बद ९ 


“रछ क =a emt र < DD “कक 


jeer oo on ee ७.२७. २७. २. 


4 नधना बहुतही आवश्यकीय वरतु हे कालासाँप बहुतही ५ 


७ २७ “७७ ७२७७-२७ २७.२७“ २७ २७.७ "२७.२७ क. "२७ ७.२७. “क. २७७." छ 
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विषधारी है औषधि तो अनेक हैं परन्तु हुक्मी कोई नहीं ४ 
इसमें सवसे अधिक ध्यान इसवातका खखें कि १ 
टे हुये मनुष्य को सोने न दे जेसे बने वेसे उसको ४ 
चैतन्य रक्खे इसीकारण हमारे यहां थाली बजाने की | 


be 


था जारी है जिसको 'दॉक धरना' कहते हं-ऑखों में ९ 
UE पानी के छींटे देती रहे-कानमें ककती रहे सवसे ॥ 
थम काटतेही कसके बाँधदे पीछे सुई से जहां २ सांपके ९ 
दांत लगेह वहां २ से देखे कि कहीं कोई दांत टूटकर | 
रह तो नहीं गया है यदि रहगया होवे तो पहिले उसको 
निकाल डाले और फिर यह ओषधिदे- 

( १.) तृतिया और सफेद दैघची को पीसकर नाक 
में नलकी से SH थोड़ी देर पीछे पीला २ पानी नाक 
की राह झड़ने लगेगा और चेत आता जावेगा जब} 
चेत आजावे तब मठे मे थोड़ा नमक घोलकर पिलादे तो 
चित्त में शीतलता आजावेगी- 

( २) कुचले. को पानी में पीसकर पिलादे- 
(३ ) मनुष्य को आधा और गाय भेसे को १ बीज 
परा पलाशपापड़े का पानी में पीसकर पिलादे- | 
(४) मुर्गी के पर पूँछ के उपर सें नोच डाले ओर 
+ साफ़ करके काटे हुए AMAR उसभाग को चिपकादे- | 


& “७६७ “>” id | 


2 


I 


~ 


Do 


@= eee 222222 22 
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ye खरीसुबोधिनी । 5 


१ थोड़ीदेर में मुर्गी स्वयं चिपक जावेगी ओर विषको खीं | 

१ चने लगेगी ओर अन्तको मरकरगिरपडेगी यदे इतने में #& _' 

) काटेहुयेको चेत न हो तो इसीप्रकार दूसरी तीसरी वा चोथी | 

१ मुर्गी को करे इस किया से सुदा भी अच्छा होजावेगा- १ 
(५) सफ़ेद कनेर की जड़ की छाल और सात का- 

' 2 लीमेच १२ तोले पानीमें पीसकर शीशीमें भरले-एक १ 
१ धेरे पीछे खूब हिला २ कर एक २ तोले पिलावे यदि सुख ५ 
४ बंदही रहा होवे तो चमचे से पिलादे एक बेरही देनेसे दोधेटे 
१ भं आराम हो जावेगा पर पहिले चार घेटेभ इस ओषधिका 

| | गुण जान पड़ेगा Teas पीछे देह हिलने लगेगी- 
; 


७, ७, २६... २६... २७. २... ७. २ 


ae > ७७. रौ 


( ६ ) अघा झाडा जिपको चिरचिटा भी कहते हैं 
उसका कोई सा अंग ( पत्ते, डण्डी वा जड़ ) पानी में $ 
पीसकर कारे हुये स्थानपर लगादे ओर उससमय तक 
पिलाती भी रहे कि जबतक HET स्वाद न जानपडे- 


ze 


जव कडुवी लगने लगेगा तबही विष उतर जावेग[- 

` ; (७)सांगी की जड़ छः माशे ११ कालीभिचों में 
१ मिलाकर पानी में घोटकर पिलादे-जो इतने से आराम; 
न होवे तो आध घंटे. पीछे फिर पिलावे-चार पाँच बर? 
| १केदेने से मुर्दा भी जी उठेगा- | 

| $` (८) हुक्ेकी कीट ( जो नहचेमें जमती रहती है ); 
थे क 


श क "७ र २ स्ट 


bes 
Sees 
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चतुथभाग। ८१७ 
घी में मिलाकर चने बाबर खिलावे-कालेसाँप का भी; 


/ बिष उतर जावेगा-यदि १ वेरके देनेसे आराम न होवे तो) 
थोड़ी २ देरमें दो तीनबेर देवे जहर आशम होगा-सहज $ 
# परीक्षा इसकी यह है कि इसकीट को कालेसॉपको खि / 
लादो तो फन पटक २ कर मरजावेगा इसकीट को काटे १. 
.१हुये स्थानपर भी लगादे- : 
(६ ) रीठा घाटकर पिलावे- 
(१०) कमलगढ़े की मांग पीसकर AMAA अजि- 


Het साँपों का डर रहता हे वहाँ अपने चारों ओर # 


he 


शै 

¢ 

¢ 

छ 

$ 

° काव [लिक (Carbolic powder) पाउडर का लकीरकराद-साप १ 
५ उसकी लॉघकर कभी नहीं आवेग[- 

९ जो किसी ने बिष खालिया होवे तो उसके उतारने # 
१ की ये औषधि हें- ह é 
/ TMA का विष-( १ ) हींगको पानी Ae 
¢ 
है 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
> 


CT AT 


७ ७- ७-७. ९७. ७. 


a 
“७ २७ “७. “य. ४७ ५०. ६७. २७ 


घोल कर पिलादे (२) प्याजका रस GAT (२) रीड ; 
का जल पिलावे (४) फिरकिरी का चूर्ण ओर बिनोले १ 


क्‌ 

का सत सिलावे ( ५ ) घी में पीसकर चोकिया सुहागा 
पिलावे (६) नारी ( एक प्रकार की जड़ी जो पोखरा में १ 
होती हे) का साग खिलावे अथवा उसके पत्तों को रस 


निकालकर पिलावे ( ७)कांफ़ो (बुत) ओटाकर पिलाव १ 
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{= ख्रीसुबोधिनी | 
| १(८) आईडी और नमक बराबर मिला के पिला 
] 


' १९६) चौलाई वा अरहर के पत्तोंका रस पिलावे(१०) जि 
'  सने अफ्रीम खाई हो उसको सोने न दे टहलातारहे- 
; संखियाका बिष-( १ ) गूलरके पत्तोंका रस 
_ / निकाल कर पिलावे अथवा गूलरका दूध पिलावे ९ 
१ २ ) गूलरकी छाल औटाकर पिलावे (३) कत्या 
# खिलावे वा घोल कर पिलावे- 
१ सींगियाकाबिष-नारंगीकारस पिलानेसे उतर 9 
(जाता हे- 
° भतूरेका बिष-जिसने धतूर खालिया होवे वा? 
‘ किसीने खिला दिया होवे तो ( १ ) अदरक को रस पि-$ 
| लादे ( २ ) बेंगनके फल, पत्ते वा जड्को पानीम घोल? 
€कर पिलाद ( ३ ) निबोली को अथवा उसकी मींगको १ 
१ पानी में घोटकर पिलादे (४) चौलाई की जड़ वा? 
. १ गिलोय को पानी में, घोटकर पिलादे ( ५.) कपास के 
१ फल, फूल, पत्ते, लकड़ी हो पानीमें घोटकर पिलादे- ¢ 


2ee oe Re a “२.० "७ २ 


“७ “७ “७ “क “७ “७.७ (७-७ 


“७ “८७. 


७ = 


> 


बालशिक्षा ॥ 
बालपोषण के पड़ बालशिक्षा बतानी भी बहुतही 


ha 


हे क्योंकि जिन दिनों में बालक पलते हैं उनः दिनों में बालक पलते हैं उनहीं ( 


Faire Frise Ri 
ie ७] 


or 


Sd 
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$ 
MMi ळी 
दिनों में उनको सिखाया पढ़ाया भी जाता हे-सबसे ९ 
४उत्तम शिक्षा तो बालक की माता के ग्मेंही होती है | 
८ जेसा कि में तुमको गर्भाधान में बताचुकीहु कि माता ६ 
९ के आचार बिचार के गुण सन्तान में आते हँ-पर पीछे | 
भी सन्तानकी जेसी शिक्षा दीजाती हे उसका शुणभी ९ 
१ अधिक होता ह- - ‘ 
¦ सन्तान को प्रथमसेही जेसी टेव डाली जावेगी वे- | 
१ सीही पड़ती जावेगी ओर. बडेहुये पर वहही टेव ओर | 
९ स्वभाव उसकेरहँगे क्योंकि यहतो तूनेभी देखाहै।के जेसी १ 
१ ठेव बालक को पड़जाती है अर्थीत्‌ गोद में रहनेकी वा; 
८ भूला में कूलतेहुए सोनेकी वा अपनी माता को गोद) ` 
/ 


सही सदा रहने की वह टेव कठिनतासे छूटती हे ओर 


[ताको इसके छुटाने में बड़ी कठिनता पड़ती हे इसलिये 9 
थमसेही बालककी टेव अच्छी और ऐसी डाले कि पीछे १ 
८ बरी जानकर उसके छुटाने की आवश्यकता न हो- 
9 छोटे वालक कोरे घड़े ओर कांच के सदृश होते हैं १. 
५ कि जो उसमें भराजावे उसीकी गंध उसमें भरकर रहजाती 
१ हे अथग जो कोई उसके सम्मुख आताहे उसीका प्रति- | 
बिम्ब दिखलाई देताहे-इसीकारण ओरसेही उत्तम शिक्षा १ 
नेक 
4S 


¢ 
¢ 
९ 
¢ 


“ee 


[प्रबन्ध करे- 
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i स्ीसुबोधिनी। | { 
माता पिता तथा सब लोगों का बिचार ऐसा होता ९ 
र होता क्या हे हेही कि अभी तो हमारी संतान 
बालक हे अभी क्या है बढेहुए पर सब सीख जावेंगे- ९ 
सो यह उनकी महाभूल हेः इसी शोचर्म रहकर ५७ % 
उनको पछताना और हाथ मलना पड़ता हे क्योंकि १ 
बालक फिर सुधारे नहीं सुधरते-इसी असावधानो से ९ 
तान कुचाली, धूत, मूखे, मूडी, निज इत्यादि अव 
गुणवाली होजाती है- i 
पुत्र, पुत्री दोनों की शिक्षा समान होनी चाहिये; 
१ क्योकि पुत्र केवल एकही कुल को प्रकाश करता है पर | 
पुत्री पिता और पति.उभयकुल की प्रकाशक होजाती॥ 
है-पुत्रियों को जो पुत्रों के बाबर पढ़ाना न चाहे तो 
न सही पर इतना तो अवश्य पढ़ावे कि वे अपने भले बुरे १ 
| की बात IAAL से आप पढ़, लिख लें-पुत्रकी अपेक्षा १ 
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याकी शिक्षाक अधिकतर आवश्यकताहे इसलिये 
कि वे दूसरे घर जावेगी जहां सब नयेही नये मनुष्यों से ९ 
काम पडेगा ओर उसपर हर कोई आज्ञा करना चाहेंगे-/ 
उसके दोष ओर अवगुणों पर दृष्टि करेंगे-तनिक २ सी ९ 


उ 


बातों पर ध्मकार्वेगे-माता, पिता की बराई बात २ He | 


१ कर कि कुछ सिखायाही नहीं- 
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इंसलिये कन्याको शिक्षा देकर ऐसी दक्ष और चतुर # 
९ करदेनी चाहिये कि कन्याभी सुखपावे और नाम घराई ९ 


१न हो-कन्या पतिगृह में जाकर अपनी चतुराई से सब १. 


१ को प्रसन्न रख सके ओर सबकी प्रेमपात्र वनजावे-जो ¢ 

Cell यह सममकर कि कन्या तो पराये घर का धन है ६ 
शिच्चा नहीं देती हें महामूख हें शिक्षा के लिये पढ़ना $ 

४ लिखना एक बहुतही उत्तमद्वार है इसलिये कि विना १ 

& मिले और देखे बुद्धिमान्‌ पुरुषों की. चतुराई सहसों वर्ष 

वृकी और सैकड़ों कोस TH केवल उनकी रचित १ 

4 पुस्तकों दाराही आजाती है- 

| शिक्षा से मेरा प्रयोजन केवल लिखा पढीही से नहीं 

ge वरन मनुष्यको मनुष्यत्व सिखाने. से हे इसलिये 

१ सन्तान को चारप्रकार की शिक्षादेनी उचितहै- 

-आत्मिक शिक्षा-अथात्‌ .प्रकृति, स्वभाव और 

गण इत्यादिकी शिक्षा- 

२-लिखने, पटनेकी शिक्षा 

३-व्यवहार शिक्षा-अथात्‌ आजीविका निमित्त 

शल्पआदि जिसमें भी सबसे प्रथम निजकुल व्यव- 

हार की शिक्षा- bs 

२-धम्म शिक्षा- ` 
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| Me 
। अब इसी कमसे तुमको शिक्षा प्रदान का सात 
।बतातीई बालक को प्रथमसेही स्वच्छ रखना तो मे 
वालपोषणही में बताजकीई इससे बालकों को प्रत; _ 
१ नयी स्वच्छ रहने की पड़ नावेगी-ज्ञान होतेही बालक ९ 
५जब सदा ASSIS और स्थान को देखेंगे ओर माता; 
पिताकी ताइना भी इसीओर WaT तो जबसहा इस 
| योर ध्यानदेंगे ओर इच्छा करेंगे-बालक जब बालनेलग १ 
तबहीं से सबसे प्रथम उसे पिताका नाम, घाम तथा भ्राम, | 


> 7 


रके. ७. ७ क. 
@ eee te 


ज्ञाति इत्यादि बतादेः कि यदि कहीं खोजावे तो पूछने ६ 
पर अपना पता बतादे-मेंने १ बालक को देखा कि मेले १. 
में खोगया जव उससे पूछे कि किसका बेटा है? कहदे कि ९ 
“चाचाका “जब चाचाका नाम पूछें तो कुछ नहीं- 
|. | यदि वह “चाचा” शब्द के बदले अपने पिताका नाम | 
' *बतादेता तो अवश्य कुछ पता. चलजाता परन्तु उसका 


eo 


| 
| 


क 


१ बहुधा खिर्यो की रीति हे कि बालक जब रोते.इं वा 
किसी वस्तुको मचलते हैं; ऊधम करते हैं अथवा कहना ९ 
नहीं मानते-तो ऐसा. कहकर उनके चित्त में डर ओर१ _ 

[उपजा देती हैं कि सोजा नहीं लूलू आजावेगा 
बाबाजी पर पकड़वा दुँगी ~ कनफटा बैरागी. वा |. 
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Qe [ 
६ चतुर्थभाग | cop 
/कजरी मोली में डालकर लेंनावेंगो अथवा बालक रात्रि) - 

में कहीं जाते हैं वा दुपहरी में कहीं दूध वा अन्य श्वेत # 
बस्तु खाकर डोलते हं तो उनसे यह कहंदेती हैं hee 
|; अमुक की भीतके नीचे पीर हे चुड़ेलों का फेरा eT! 
१ रहता है-उस पीपर के पेडपर प्रेत बसता हे सो वहां न! 
१ जाइयो- 
१ इसी प्रयोजन से जब बालक श्वेत बस्तु खाकर बाहर¢ | 
१ जातां हे तो उनको वहां नहीं जानेदेतीं ओर यदि जाने, 
१ देती हैं तो ऊपरसे थोड़ीसी राख खिलादेती हैं- ४ 
१ इन बातो का प्रभाव बालकों के चित्तपर कुछ ऐसा { 
होजाता है कि भूत प्रेत का बिश्वास मरने तक नहीं | 
जाता वरन मरते समय से Wel अपनी सन्तान को? 

१ अन्य सम्पत्ति की भाँति सोप जाते हैं सो ऐसा निरर्थक १ | 

ओर भयोत्पादक बिश्वास बालकों को दिलाना महा-ह 

निषेध है उनको केवल इंश्वरका भय दिलाना चाहिये# 
कि वह सब स्थानों में हमारे बुरेभले कम्मौ को देखता? 

१ ओर' पापी को दण्डदेताहे-हम कोई कम्म उससे छुपा? 

| नहीं AH हें वह सदा ओर सब स्थान में हमारी रक्षा कः 

रताहे इसलिये बुरेकम्मे न करे और हर समय उसका ९. 

१ उपकार मान उसका धन्यवाद कं पुत्रको मस्तकपर 
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१ 
4 आड़ बेंदा इत्यादि लगाने की और पुत्रियों को नीला 
१ आदि गुदाने की शिक्षा न देनी चाहिये-इससे उनको ९ 
6 इर रक्से-यह अधम श्रेणी की प्रथा ह सभ्य मण्डली १ 
ढकीनहींहै- | डे 
९ सन्तान के नाम अच्छे ओर श्रेष्ठ A कि बड़ हुये 
$ पर उनको अपने नाम के सुनने में लज्जा वा सकोच ९ 
4 
a 
५ 
सै 
$ 


~> 


न आवे-मेंने देखाहै कि जिस खरी के वालक हो होकर | 
मरजाते हैं वे अपने बालकों को छीतरी में धरकर खींच- ५ 
घतीटती हें-कान, राक छेद देती हें इत्यादि 
र इसी कारण उनका नाम “चीतर' वा 'छीतारियां 
घीसा “चृसीटा” “ नकछेदी ' 'कनछिदा 
efter नकटा ' 'बूचा ? “कूटा? फक्रीरा' भिखारी 
(sada भख माँगकर लेनेसे ) रखदेती €-पत्रियों 
' ५के नाम ऐसेश कारणां से “मरो” निरादरी इत्यादि! 
4 रखती हैं सो कदापि न रखना चाहिये पुत्रोंके नाम सदा / 
` शण सूचक ओर उत्तम. प्रकार के रखने चाहिये ओर 
daa बे सूचक उपाधि भी रखनी चाहिये-त्रा्मणके १ 
*नामके अंतमें शम्मी वा देव जेसे श्रीकृष्णदेव जा हरिः ४ 
प्रसाद शम्मा-च्षत्रियों के नामान्त में वम्मो जैसे महा १ 
वीर बम्मा-वेशयों- के में कृता वा गुप्त जेसे श्रीनिवास ४ 
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-लच्त्मीचेदक्रता और शूद्रवर्णं के नामान्त में दास १ 
चरणदास इत्यादि- 

कन्याओं के नाम बहुतही मनोहर सुहावने तथा 

प्यारे रखने चाहिये कि माता, पितांके घरभी उनको लेने €. 

मे 

ज 


गा 


aD टा 


2 


सहाय आर पतिगृह में जाकर भी स्नेहके साथ बोले ९ 


® 


वें इसालये कन्याओं के नाम ऐसे होने चाहिये 


Ra eA ल 


न्हसुखी-चन्दपरभा-बिधसुखी-बिदुषी-सत्यवती -सर- | 
स्वती-यंशोदा-सत्यदा-सुखदा-प्रियंचदा- विद्याधरी= ६ 
आनन्दावाई- सावित्री -भाग्यवती-माधवी-मालती-% 
¢ 

९ 

¢ 


sc परि ~> >>, SS 


१ शारदा-बिमला-कमला- श्रीकांता-श्रीदेवी-श्रीधरा 


ae | 

“| 

ap = 
| 


संतानपालन माता, पिता को इसप्रकार से करना % 
।हिये कि पुत्र, पुत्री में कुछ भेद न हो एक बचेसे दूसरे 
के लाइ प्यार में कुछ विशेषता न जान पंडे सव को? 


` पुत्र, पुत्री के पालनमें भेद होने से बहिन, भाईमें प्रेम १. 
8 नहीं रहता-भाई वहिन को Bet नहीं समझने ae 
१ गता बरन इसी अल्पावस्थासे बहिनको तुच्छ गिनने लः? 
९ गता ओर इसीकारण फिर उससे यथाथ प्रेम नहींमानता- 


१ लोक लाजको बुला चला लेता है यह दूसरी बातहे- € 
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समानदृष्टिसे देखकर पालन पोषण करना चाहिये- . & 


| इसी भेद से वालकों में भी परस्पर प्रेम प्रीति कम 
२ होजाती हे वरन इषा डाह इत्यादि उत्पन्न होजाते हें इसी- ¢ 
० लिये कभी किसी बालक का पक्षपात भी न करना 
० चाहिये अर्थात्‌ जिसका खोट हो उसको अवश्य दंड दे ९ 


ऐसा कदापि न करे कि एक अपराधी बालक को तो उस ९ 


। को अधिक प्यार करें, खिलावें, पिलावें ओर दूसरे को 
$ इतना न करै हाँ ! जो बालक कहा न मानता हो; ऊधम ६. 
| ! करताहो, लिखता, पढ़ता न हो, रोता, मचलता अधिक ( 
हो उसके सन्मुख लिखने, पढनेवाले,कहना माननेवाले; 

$ ।ऊधम्‌ न करनेवाल बालकों को अधिक २ वस्तु दे प्रः 
ओ- /शंसा करे ओर न माननेपाले की निन्दा कीजावे-इस $ 
= ; परं जब वह लजित हो तब यह कहकर कि तुमभी अबं १ 
के समान कहना.मानोगे, लिखोगे, पढ़ोगे 
aS 4 तो तुमको ऐसीही ae अधिक मिला करेंगी-पर अब 
- तो दिये देतीहु आंगे जो अच्छी बातें न सीखोगे वा 

pape gets करोगे तो न हूँगी-फिर ऐसा मत करियो | 
१ ओर इसी के अनुसार फिर आपभी बर्ताव करे यह न? 
े कि इतना कहकरही समग्र को टाल देवे नहीं तो | 
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: तुम्हारे बचनोंमें प्रतीति न होगी यदि दो चार बेरके ऐसा ; 
करने पर वह कुछ समझजावे तब तो ठीकहे नहीं तो फिर १ 
; उसको कभी बस्तु न दे अन्य बालकों को देदे और उस 


~ 


हो-जो बालक कहना न माने उसको हर समय भी १ 
दुतकारे, ललकारे नहीं केवल कभी२ ही ऐसाकरे बरन 


सदा प्रेमसे समभा दे कि ऐसा न करना चाहिये-तू 
तो राजाहे-अघुक बालक जो कहना नहीं मानता वा 


हो ) 'छुचाहे' “गुलामहे' इत्यादि शब्दों का प्रयोग 


करके बतलावे-जिससे उसका जी कुछ बढ्जावे Bey. 


fast न होजावे- 

बालकोंको आपसमें गाली वा अपशब्द न बोलनेदे 
जब कभी उनके सुखसे ऐसे शब्द सुनें तबहीं उनको उ- 
पदेश करदे कि यह बातें बुरे बालकों की हैं कि आपस? 


में गाली दें वा लड “अच्छे ' और “राजा ' बालक सदा! 


प्यार प्रीतिसे बते हैं ओर बोलते हें-जो तुम“ राजा"; 


वा अच्छे होगे तो फिर ऐसी बात न करोगे ओर बुरेवा ९ 
नोकर होगे तो RH | iE 
इसी कारण बालकोंको बुरे बालकोमें कदापि न बैठने ¢ 


Ei RT न २३ 
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के सामनेही दे जिससे उसको डर ओर शोक उत्पन्न 


| ऊधम करताहे वा पढ़ता नहीं है रोताहे CAA दशा ; | 
$ 


| 


PPPOE ~ FST PNRM CAE 


बहुत दिनतक स्मरण आवे अथवा एक तमाचा कत के 
८ मारदे कान कसक मसलदे वा मसकदे-दिनभर भो- १ 


` ४बालकोंमें परस्पर अपराध क्षमावरनेकी भी स्र डालनी 
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दे जिससे उनको कुटेव सीखनेका अत्रपरही प्राप्त न हो १ 
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¢ 
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A 


SS 


चाहिये ताकि वे लड़ाई ओर बे! से बचे रहें ओर सुशी- 
१ लतादि गुण सीखें बालकाँको गहनेके दोष बता २ क 
4 उनके मनमें इनकी ओरसे एणा ओर ग्लानि उत्पन्न 
९ करादे कि वे पहिनाने से भी गहना न पहिने- 

9 गुरुजनांका आदर सत्कार करना तथा उनसे भय 
SALAS माननाभी उनको वतावे- 

; जो बालक इसप्रकार सममानेसे न समझे तो उसको 


“ 


१ एकही बेर ऐसी कठिन ताड़ना देनी चाहिये कि उसको 


“सि 


१जन न दे अथतरा हाथ, पाँच बौधकर धूप में वेदे वा? 
१कोठरी में बेद करदे-बालक ऐसा करनेपर बहुत रोवेगा 
$ सो माता उसके रोनेका कुछ ध्यान न करे ( जेसा कि 
¢ 
१बहुधा करती हैं ) नहीं तो पीछे फिर आप रोवेगी-ऐसी १ 
१ दशा में बालकको भलेही रोनेदे किसीको मनानेभी न ९ 
४दे ओर न किसी.को उसकी ओर उठने दे जब बालक रो 
१पीटकर घटे आध घंटे में चुपहो जावे तब उससे हां भी 
१ भखाले कि अब में फिर कभी ऐसा न .करूंगा-जब वह $ 


BN कक २७-२७ २७७२७७” 
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Ea 
हां भी भरले तब प्यारसे उसको समभावे खाने, पीनेकी / 
वस्तु देव-पास ।बेठाबे-बातोंही बातोंमें अच्छे बालकों ¢ 
९ को प्रशंसाकर करके वालक के हृदयमें उत्साह उपनावे- ( 
१ जा वह वालक फिरभी ऐसाही करने लगे तो उसको १ 


NA 


+ पहिली ताइनाका स्मरण दिलाकर समभादे इसपर भी ९ 


$जो न माने तो अबके पूर्वसे दूनी ताइना दे-एक वा दो ९ 
१ वेकी ऐसी ताडना में सीधा होजावेगा परन्तु बेर २९ 
५ ताइना देना अच्छा नहीं है इससे बालक dis और १ 
9 निडर होकर निज होजाता है-बालकों को सबके १ 
१ सन्मुख फटकारना वा सिमकारना न चाहिये इससे भी | 
वे निरज होजाते हें ओर फिर ast के यत्रसे उनकी १ 
# निलजता मिटेगी- 
बालक के संग क्रोध्से कभी न बोले ओर बिशेष $ 
कर जब बालक कोधमें हो-इस समय बालकपर आप १ 
क्रोध कभी न करे ओर न कड़ा होकर बोले बरन उसके $ 
क्रोधको कोइसी खेलकी बस्तुको देकर शान्त करदे-/ 

क्रोध समय वालक को ताड़ना भी न करे क्योकि इस? 
[ कुछ प्रभाव बालक पर नहीं होता है किन्तु बालक ९ 
को ASA अधिकहोजाती है-जब तुम्हारा क्रोध शान्त | 


जावें तब एकान्त में शिक्षा हेतु ताड़ना दो अपने है 


“छ? ७ ७७७२७ ७७७२७ २७-२७ २७७२७ ७-२७“ ईके. 
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Mi लया नि कि 
क्रोपके वदले में ताइना मत दो क्योंकि जो काम बा- 
लकसे प्यार दार निकलता है वह क्रोध ओर ताइनाई -- 

९ द्वारा नहीं निकलता ALE बालक शीघ्र मांनजांता है? ... 
ओर आज्ञाका पालन करने लगता हे- 

बालशिक्षा में सबसे प्रथम ओर प्रधान शिक्षा इसी 
१ बातकी है कि बालक आज्ञापालन की टेव सीसजावे- 
/ जिस बालक ने यह सीखलिया उसने मानो संसार की 
| सब बस्तु सीखलीं जिस बालक में आज्ञाभंग करने की / 


DD २७ “२० 


कुटेव पडगई जानलो वह कभी कुछ न सीखेगा-वरन ९ 
जन्मभर दुदशा ग्रस्त और पाडत रहंगा- र 
| बालक को निरे लाइ प्यारसे भी शिक्षा उचित नहीं; 

१ है, नहीं उचित समयपर जेसा में पहले कहचुकीह अ- 
वश्यही ताइना देनी चाहिये कोई २ मूर्ख स्री ताइना ९ 
` १न देकर अपनी संतानको निरे चाव और लाइ प्यारमँही ? 
१ बिगाइकर माथे पर चढ़ालेती हें कि फिर बड़े भये पर 
- ४ अपने इस किथेहुये पर लाख २ पछताती हें-इसलिये १ 
१ यह गुरुस्रण रखें कि“ यथासमय प्यार हुलार * 
१ और यथासमय दुतकार फटकार'-इससे वालक 
` १आज्ञाकारी होजाताहे-कोई २ माता तो ऐशी चतुरहोती १ 
dete उनको ताइना करने की आवश्यकताही नहीं १ 


कक oh 
Etawah | 


ROSANA, 4+ >: = क 
४४९ ५: 2034) 


7. InPublicD Chambal Arch 


ETT ST TITY STOTT SESE OEE + Ne .... ber ST ore, 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


पड़े ७. ७.२७ ७.२७. र. "७७२२७ २७२७. जा छ रे 


चमार ˆ न | 


९ Teal वह बातोंहीं बातों में बालकको शिक्षा देदेती Fe 
९ जैसे जब वालक दंगा करने लगते हैं तो सबको अलम! 


. अलग. करके सेल में लगाकर उनका दंगा मिरा देती! 


ata २ में आप भी उनके खेलको देखती. रहती हे 
१ आर थोड़ीदेर पीछे उनसे खेल समाप्त करादेती हें यदि ¢" 
५ वालकको इच्छा समाप्त करनेकी नहीं देखती तो उनकी / 
८ प्राथना पर थोडीदेर की आज्ञा ओर देदेती है बालक * 
4 इच्या पश देखकर प्रसन्न होजाते हें और फिर आपही १ 
१ खेल समाप्त करके माता के पास आजाते हैं उस समय ¢ 
९ माता उनके इस आज्ञापालनकी प्रशंसा करती है -ओर ९ 
९ अपनी प्रसन्नता प्रकट करती हे-जव बालक किसीवस्त १ 


१ को मचलते हैं और माता का कहना नहीं मानते तो; 


| वह उस वस्तुको जिसके लिये बालक मचलता हे कभी; 


१ नहीं देती ओर जिस बस्तुको वह बालकों के लिये ना 

6 करती है तो ऐसे ढंग से करती हे कि बांलकोंका हियाव $ 
४ नहीं पड़ता कि उसकी आज्ञा भंगकरें- १ 
माताको चाहिये कि बालकों के सन्मुख कोई बुरी | 


“खे (के. 


- #बांत न करे न कोई IU शब्द मुखसे निकाले-न कभी १ 


QD’ 


& गाली दे-न बके-न Fe चिढावे ओर न बिरावे नहीं तो # 
४ बालक भी ऐसाहीकरनेलगेंगे-. . ४ 


See TTT 
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१. जब से बालक बोलने लगे तबहीं से उनके संग सदा १ 

$ मीठा मधुर और हँसकर बोला जावे 'जीकारे' के साथ? 

१ आदर सूचक शब्दोंसे बोले त्‌ तड़ाक' से न बोले नहीं 

१ तो बालक भी उसी प्रकार बोलने लगेगा- 

बालकों को यह भी टेव डाले कि जब कभी वे क 

वस्तु कहीं से लावें वां उनको मिले तो वे उसको ¢ 

अक्रेलेही न खाजावें अपने बहिन भाइयों के संग मिल १ 

बांटकर खावे इसी कारण उनको बाज़ार आदि भें न ९ 

१ साने दे घर लाकरही खाने दे- ४ 

जो गुण वा प्रकृति माता अपनी संतान को सिखाना $ 

| चाहे तो उन गुण ओर प्रश्‍ति की आदश पहिले आप १ 

बने, जैसे बालक सत्य बोलना तब सीखेगा जब. उसके १ 

संग सदा सत्यही बोला जावेगा. मिथ्याभाषण कर्दा 

8 न किया जावेगा यहां तक कि हँसी में भी वा झूठ को १ 

| भी भूठ न बोला जावे- ज्र १ 

| बालकों के सन्मुख किसी से हँसी ठट्टा न करे और न $ 

बालकों से करें-नहीं तो उनमें भी यह टेव पड़जावेगी- / 


है 
अपना सोट बालकों के सन्मुख मत कहो नहीं तो वे 


तुम्हारा आदर, मान कम करने लगेंगे-अच्छी बात का १. 


उनके अगाडी कभी निषेधमत कशे चाहे तुम उस बांतको 
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१ कोई ताडना दे रहाहो तो उससमय बालककी हिमायत 0 
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: चतुर्थभाग | 
करतीहो गा नहीं करती ओर मानती हो वा नहीं मानती- 


वालकोंसे यदि अपराध वनपड़े तो बालकों को सम- 
माकर एक वा दो वेर क्षमा करे ताइना न दे हां ! 
ऐसाकरे कि जिस वस्तुको वह बालक अधिकचाहता ae 
से उससे छीन ले वा उसको न दे जब वह वालक कोई ९ 
अच्छा काम करे तबउस वस्तुको देदे-ालकोंको वेर २९ 
ताड़ना देने का मुठा भय भी न दे अर्थात्‌ हर वेर ऐसा 
न कहादेया करे कि अबके ऐसा काम करोगे तो पीटूँगी ९ 
ओर HE कभी नहीं-ऐसा करनेसे बालक ढीठ हो जाते! 
हें-इसलिये जिसबेर ताइना देनी हो उसीबेर ऐसा कहे ५ 
१ ओर ताड़ना देदे तब तो कुछ कहने और ताड़ना करने १ 
९ का प्रभाव भी होता है-परन्तु वडे लड़कों को ताडूना १ 
१ वा बहुत लज्जित करना भी ठीक नहीं है ओर संतान? 
१ का निरादर कभी न करे इससे संतानको अपने में श्रद्धा/ ` 
१ नहीं रहती है-हर समय संतांनको घुराभजा कहने से! 
। उनका चरित्र ठीक नहीं बन सक्का है-बाजकको यदि? 


Te “२ "७०२८ 


“सके 


z= 


~~~ 


१ न लेमे बान वालक को ही ढब से ताइक के पासही ले? 
१ जाकर हाथ आदि जुड़वाकर ऐसा कहलावावे कि मेरा? 
अपराध क्षमा करो में फिर ऐसा न करूंगा _ ? 
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| संतान के संग ऐसा व्यवहार TTS कि संतान माता; 
४ पितास्े निधड़क आनकर अपने मनकी बात कहदे तो 
(पसी दशामें माता संतान को उचित शिक्षा देसक्ती १ 
' ६ हे-संतान जव अपने मनकी वातही न कह सकेगी तो ४ 
` ४अवश्य बाहखालों से जाजाकर कहेगी इससे उनका १ 
_ चलन विगड़ेगा- 
संतानको आदिसेही इन बातों का अभ्यापतडाले 
 ४( १ ) बढ़ोंकी सेवाओर उनकी आज्ञापालन ( २ ) आ- 
! १ धीनता, सत्यशीलता (३) आलस्य का TAU (४) ने 
Sam समता (५) परिश्रमकी बान (६) हदता (७) सा 
। (हस ८) महात्माओंके वचन स्मरणकराना (६) सपु 
Saint जीवनी पढ़ना (१०) सदा सत्संगमें रखना? _ 
. १९११) Ber में न पड़ने देना ( १२ ) ईशवरोपासना १ 
` ५करना ( १३) प्रत्येक वस्तुसे कुछ शिक्षा ग्रहण करना 
| इत्यादि छोटेपनसेही उनको प्रणाम आदि करनेकी टे 
 सिखावे कि उठतेही प्रातःकाल सबको प्रणामकों ओर १ 
. १ जब रात्रिको सोवें तबभी सबको प्रणाम करके सोवें जब 
९ मिलें प्रणामकरें कुशल क्षेम पूछें जब दूसरेके घरजावें तो १ 
SM न करें जो बालक अपने घर आवें उनसे न लड़ें 
१ वरन प्यार से बोलें चाले ओर खेलें-जहां दो मनुष्य बातें १ 


प्र कक्कर 
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८ कर्हे वहाँ न जावें जो जावें तो पके बे रह-/ 

१ बलको के सम्मुख उनके बित्राह आदि की वातें ९ 

१ कभी न करे ओर न उनको सुनने दे और विशेषकर ९ 

१ कन्याओं के सन्सुख क्योंकि इससे उनका रज दशन | 

१ शीघ्रतर हो आता हे- ु | 

१ बालके को बेगेक टोक AIT SALA वा आवारा ६ 

९ न फिरने दे-खेलने के समय खिलावे ओर दोड़ावे परन्तु | 

१ यत समय एरु संगरे [देन नहां-शलकों को शातता 

| [उ व्ष की अस्था के पीछे लड़कियों को लड़कों में | 

१ न खेलने दे और न दो स्यानी लड़कियों को १ खाटपर ॥ 

९ १ संग सोने दे-इसी अवस्थासे उनको घरके काम थवे | 

१ अधिकतर सिखाने चाहिये-विशेषकर geal के खेल ॥ 

९ के मिससे उनको सब वाते गृहस्थी की सिखादे- / 

१ लड़कियों को जब से शुड़ियाँ खिलाई जावें तवही १ 

१ से रीति व्यवहार सब वताने चाहिये गुडिया खिला / 

१ का मुख्य प्रयोजन यही है कि लड़कियाँ इस खेलही / 

१ खेलमें सब सीखलें कि rat को क्या २ काना चाहिये ९ 

नित उठ घरमै क्या काना पड़ता हे-भोजन किस ¢ 


१प्रकार बनाते हँ-घरको केसे स्वच्छ रखते ह सगाइ | 


> 
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° विवाह केसे होते हें ओर उनकी रीति भाँति किस २ प्रकार 


` करनी होती हें-नेग Zeal कौन २ से होते हें-फेरे कैसे 
१ पढ़ते हें-खी ओर पुरुष कौन २ से बचन आपस में ९ 
/ नागते हें-किस्हेले में क्या होताहे और उसे कौन करता 
है-सासुरे में जाकर क्या करना होताहे-पाति के संग 
कौन २ काम करने होते हँ-पुत्र वा पुत्री के विवाह में 
क्या करना होताहे-केसे २ गीत किस समय किस टहेले 6 
में गाये जाते हें-गहने कितने होते हैं ओर श्रज्ञार केसे १ 
करते हे इस प्रकार गुडियाँ खेलने में उनको सब बातें 
१ बतादे-किसी बंडीचतुर Slt यह शुड़ियोंका खेल पुत्री-, 


। शिक्षा के लिये निकाला था इसी आठ बषकी अवस्था १ 


> SOPs oe 


से उनकी चाल ढाल, बोल चाल, पहिनावे, TST पर 
{यान देना Sade लड़कियों को कभी १ क्षणभी खाली १ 
° न रहनेदे-उनकी ऐसी टेव डाले कि किसी काय्य कर 
१में हीनता न समभे ओर जी न चुरावें वरन सब धेधे). 
१ चाव और उमंग से करें अपना काम आप करले दूसरों / 
का आसरा न तके लड़कियों को रस के वा बकने गीत ९ 
१कभी न सीखने दे, न सुनने दे और न गाने दे-लड़- 
४ किया को अपनी मां वा भावज का हाथ बँटाने की भी 
& टेप डाज़नी चाहिये यह न बिचारना चाहिये कि हमारे १ 
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चतुथ्भाग। . (og ८ 


$ घर तो टहलनी काम करती हे फिर हम अपनी पुत्रियाँ १ 
९ से ऐसा काम क्यों करावें-नहीं इस बातका ध्यान रक्खे ८ 
/कि यदि हमारे घर टहसनी ओर चाकर हें पर वह घर १ 
१ जहां पुत्रियां व्याही जावेंगी न जानें केसाहो वहां दह 
९ लनी न हो तो फिर नामधराई होगी और लड़की को 
/ भी दुःख मानना पड़ेगा इसलिये ऐसी रे पहिलेही से) 
खा देनी चाहिये- १ 
(१) बालकों को आस्म्भहीसे ऐसी टेव डाले कि वे / 
डे, बूढा की मान, मर्यादाको ध्यान खखँ-अपने से ¢ 
अधिक आयुवालेका कभी निरादरन करें बरन सदा मान 
aul किसी को कुरूप, लंगडा; लूला वा अगहीन 
कर हँसें नहीं-बरन दुःखी को देखकर दुःख मानें 
रोर दीनके संग सह!नु भूति प्रकट कियाकरें- 
( २) लिखने, पढने की शिक्षा-जब से बालक कुछ 
लने लगे तबहीं से उसके लिखने, पढ़ने की शिक्षा १ 
[भी आरम्म समझना चाहिये लिखने, पढ़नेकी शिक्षा १ 
केवल पाठशाला मेंदी होती है नकि पोथी पढानेही १ 
से-बालकों की शिक्षा बिना पोथी के भी होसक्की है ८ 
) इसप्रकार कि पहिले उनको नातेदारों के नाम जो सदा ९ 


सन्सुख रहते हैं बतावे नेसे चाचा, बाबा, चाची; दादी? ५ 
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$ ६०२ स्रीएुबोधनी। | 
# इत्यादि-इनके संगही पीछे उन TEA के नाम बतावे 


जो खाने, पीने की हों AS रोटी, पूरी, पानी, दूध इसके 
/ पीछे पशु, पक्षी इत्यादि के नाम जो घर में रहते हों वा 
नितप्रति देखनेभं आतिहों बतावे ओर उनके इत्तान्त TT १ 
आदि भी बतावे-बःलक़् जव अच्छी भाँति बोलने लगे 
तव उप्तकों जो APA बताई जावे वह उसको दिखाकर 
१ बताई जावे जिससे यह उसकी समम में भली भांति 
१ आजावे ओर भूले नहीं क्योंकि देखनेसे वालक के चित्त 
पर उस बातु का चित्र खिंचजाता है- ‘eet 
१ ` चव बालक कुळ और वडा हो जावे ओर अच्छे 
.१ कार बोलने लगे तब उसको छोटे २. मंत्र, भजन, 
१ दोहे, नीति की कहानियां और कहावत सिखावे और 
.१ गवावे-उचारण पहिलेही ठीक करना चाहिये- 
| ` इसलिये बालक को वोलतेही वर्णमाला के अशर ९ 
सि 


Se, 


SOS S 2s 


DD Rd 


सिखादे और इतके लिये ५२ प्रकार के बहुत से अक्षर > 
beet बनत्राले जेसेकि दिवाली में हाथी आदि खिलोने # 
| खांडके बनते हे मिठाई के स्थान में इनहीं अक्षरें को? 
दे और बालकों से पहिचनवावे कि क्‌ TRE, a 
१होताहे-दो तीन दिनतक क दे फिर इसी भांति ख दे ¢ 


Us 
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: {उनका जी भी बहले ओर अक्षर ज्ञान भी हो- 
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चुयैभाग। १०३ 


१ वालक लेले तो उसको सावधान करदे कि देखो कोनसा 
अपर हे-जो वह बता दे कि यहतो क है ख नहीं है! 

४ तो उसीसंमय उसको एकके पलटे दो देदे-यदि उसपर न 

१ बताया जावे तो उसको वतादे कि येह ख नहीं है क्‌, 

१वा त हे इसीप्रकार सब अक्षर पहिंचनवादे-इसके सि | 

१ खाने के लिये यह भी उपाय करे कि उनके बल्लपर भी | 

९ पहिंचानके लिये इन अक्षरों को डेरे वा रेशम से कांददे + . 


SAN SS 


> 


१ चानते रहें कि यह अमुक अक्षर का कपड़ा है ओर यह 
sigh का-उनके खेलने के खिलोनों परभी यही अक्षर 
१ बनवादे ओर उन खिलोनों के नाम भी उनहीं AAU 
१ नामसे रखदे-इस भांति करने से उनको अक्षर Weal 
४ नना वहुतही थोड़े दिनों में आजायगा- 

१ जब अक्षर पहिंचानना आजावे तो उनको लिखाने 


१ का अभ्यास कराना चाहिये-जंब कुछ लिखने लगें तो 


ZI I ee ae 


` #शब्दों के अक्षर याद रखने ओर अभ्यास करने को यह 


(उपाय बहुत उत्तम और सुगम है और युक्तिपूवैक है के 
बनाये हुये शिक्षक ताशसे उनको खिलावें जिसमें 


Seo 
s 


सात आउ बर्ष की अप्रथा तक बालक को बिना 
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SE 
८ पुस्तकके अधिक शिक्षा दे-मस्तक शाक्ते पर अधिक | 
४ परिश्रम न पढ्नेदे- हक 
इतनी आयुतक तो माता आपही शिक्षा दे-इतक १ 
छे यदि चाहे तो पाठशालामें भेजे यदि आप पदासके ॥ 
तो दो बर्षतक और भी TST १६ बष तक की आयुतक १ 
बालकों को जो वस्तु सिखावे दिखाकर सिखावे इससे 
बिचारशक्कि पर अधिकभार नहीं पड़ने पाता-इसीलिये 


की बिचारशक्कि अधिक व्यय न हो ओर स्मरण अच्छी 
भाँति रहे अर्थात्‌ हाथी के बिषय जो कुळ बताना चाहे १ 
ते हाथी उनको दिखादे तब कुछ बताये जो इसप्रकार 
ताया जावेगा वह सदा स्मरण रहेगा- 
जब बालक कुछ लिखने लगे तब पहिले उनसे मेटे 
अक्षर लिखावे ओर इस कारण कि अपर टेढे न होने 
` पांव लकीर खींचकर लिखयावे-जव कुछ हाथ जमजावे 
१ तब इस टेव को ढुटाती जावे जो बालक हकलाता 
तो यह उपाय करे इससे हकलाना जाता रहेगा- 
( १ ) जब वालक हकलावे तो उसकी ओर कोई हँसे 
.  $ वा Reet नही 
(२) प्यार से शाबाशी देती जावे- 


कक्कर 
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उनको ऐसी २ बातें सिखावे कि जिनके सम मनेमें उन ५. 


७७००७००००७. 0७-0० ९७७७७. रक. >>." ३7, 
' चतुथमाग । १०५ ९ 

(३ ) बोलते में शीघ्रता न करनेदे धीरे २ बोलनेका 
अभ्यास डलवावे ओर सॉस लेलेकर बोलनेदे- ¢ 
(४) ऐसे वालक से एकान्त में बाते करे-जिस शब्द ¢ 

पर हकलावे उसशब्द को कवेर होले २ कहलावे- ४ 
(५ ) जववालक तुतलावे तो बालकसे अपनी बाएँ ९ 
थकी तर्जनी को दाएँ हाथकी उंगलियों से सुडवाये- १ 
(६) मुखमै पत्थरके छोटे? टुकड़े वा चने डालकर | 
एकान्त में वालकको आपही आप वार्त करच का अः | 
भ्यास करावे- aa 
(७) बोलते समय वालकको सीधा बैठा वा खड़ा । 
९ 

¢ 


an 


रवसे झुक्ने वा टेदा न होने दे- 

(८) व्यायाम करावे-बिशेषकर सुदूर हिलवावे 

(६ ) गवायाकरे इस से अवश्य तुतलाना छुट १ 
जावेगा- 

बालकों को सबसे प्रथम मातृभाषा को शिक्षादं-जब 
मातृभाषा में दक्ष और निपुण होजावें तब अन्य भाषा? 
खने दे-यदि दूसरी भाषा मातृभाषा में दक्ष होने सं १ 
ही सिखाई गई तो दोनों भाषामें अधर रहेंगे किसी 
षा के पण्डित न होंगे ओर यदि हुए तो समय बहुत 
लगेगा- Bi ¢ 
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४ अने देखा हे कि जिन बालकों ने मातृभाषा पूर्णता १ 
/ सीखनेसे पूर्व अंग्रेज़ीका आरम्भकरदिया जैसा कि बहुधा १ 
| होरहाहै तो चाहें वे बी. ए. ओर एम. ए-, होगये हें ९ 
| परन्तु अपनी मातृभाषा को शुद्ध ओ भलेप्रकार नहीं १ 
| | लिख पढ़ सक्ने हें और न शुद्ध बोल सक्ने हें जेसा कि वे ¢ 

अंग्रेजी को लिखते, पढ्ते और बोलते हें--मातृभाषा । 
को प्रथम पढ़े बिना दूषी भाषा को मनुष्य देर में । 


> 


सीखताहै- re 
सात आउ वर्षकी आयु तक माता को स्वयं शिक्षा १ 
नेका विधान यों किया है कि अकेली माता सौ; 


शक्षकों का गुण रखती हे-यदि माता स्वयं शिक्षा न; 


दे सके तो इस प्रकार से किसी अध्यापक वा अध्या-॥ 
१ पिका को सोपदे जिस में यह गुण हों ( १ ) विज्ञ हो! 
१ (२) लिखाने, पढानेका ढंग जानती हो चाहे बहुत न पढी | 


७, 


` # हो (३ ) उचारण जिसका ठीक हो चाहे वेतन तुमको | 


2 


>» 


ont 
> 


१ अधिक देनी पड़े पर वह अपने गुणकरके तुमको सस्तीही 
१ पड़ेगी (४ ) थोड़ी पेतनवाले शिक्षक बालकों ate 
शिक्षा प्रणाली ठीक नहीं जानते उनकी शिक्षा में 
१ बालक बिगडजाते हैं ( ५ ) बालकों को प्यार प्रीतिसे ! 


/ ( शिक्षादे मारकर वा भय दिखाकर शिक्षा न दे-मेंने देखा 


“खे 
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कि जो शिक्षक बहुत मारते हैं उनके बुद्धिमान्‌ शिष्य 
भी सूद बनजाते हँ | 
जिस शिक्षकसे वालकों का प्रेम न होगा बरन भय 
खावेंगे उस शिक्षक की कोई सी बात मन से नहीं / 
सीखेंगे और उसकी वताई हुई को शीघ्र भूलजावेंगे- । | 
जब से पुस्तक पढाना बालकों को प्रारम्भ कराया ९ 
९ जावे तबहीं से उनके पास कभी कोई बुरी पुस्तक पढ़ने ९ 
में न आवे जेसे लावनी, स्याल प्रेम वा रसकी कंहानी,. 
| वारहमासी इत्यादि पुस्तकें उनको ऐसी पढ़ाईजावें जो 
सकोरी पाठशालाओं में प्रचलितहों वा जो किसी श्रेष्ठ 
पुरुपकी वनाई वा बताई हुई ela अथवा अप माता, 
पिता ने सोची होवें : | 
जो पस्तकें पढाई जावें वह सोच समंझकर पढाई 
जावे तोते की Aca न पढाई जावें कि.रटते २ मस्तक 


। कळ रहजावे और समझें, बूमे कुछ नहीं-वालंकासे 


pus 
> WOO SS FD 


SS 


कि 


चिइ बनादियाकरें वा आपना बिचार लिखदियाकरें ओर 
फिर शिक्षक से उसको पछ ज़याकर . 
१ थोड़ा पटावे पर बहुत घुखव'वे ओर गुणावे-पीछे 
१ का पदाहुआ हर सम्म वरन हु छ २ नित फे arate} 
NT es 


कक 


8 ७“ > 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


) 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


[id ~ ७ ७-७ ७ Te 


/ १०८ ख्रीहुबोधिनी | ४ 


वी a ee 
क्योंकि विद्या और पान बिना फेरे गलजाते हैं-ऐेप्ता १ 
| न होने दे कि आगे की दौड और पीछे का चोड़ जि-१ 
तना-पढावे भलीभाँति समभादे जवतक बालक न समझ 
ले कभी आगाडी न बढ़ावे-समभम वेठ कभी भूलता १ 
नहीं है बालक जव कुछ पढ़ लिखजावे तो उसको पढ्ने, ९ 
लिखने के लाभ बतावे ओर उसके उत्साह को बढ़ावे / 
4 कभी मग वा कम न होनेदे-अच्छेपद्ने, लिखनेपर वा १ 
१परीक्षा में अच्छा निकलने पर बालक की इच्छानुसार 
उसकी इच्छा पूरी करदे अथत्रा धन वा वन्न वा ओर! 
* कोई खेलने की सामग्री दिलाद-जव पढ्ने से जी हट; 
। जावे उस समय न पढ़ावे थोडासा मन बहलाव करने दे; 
र नहीं तो बालकका जी उकताजावेगा ओरपट्नेम ग्लानि १ 
होजावेगी क्योकि नो काय मनसे होताहै वह अच्छा 
होताहे-दबावंडालने वा डरपाने से नहींहोताहे सामान्य). 
9 


NA ba 


ˆ वार्ता से भी बालकोंको कुछ न कुछ सिखाता रहे जिससे? 


१ उनके सोचने की शक्रि बढ़े-पहिले उनसे एकवात को; 
; Te जो न आवे तो आप बतादे-इष्टान्तदेदेकर विद्याकी ४ 
१ ओर चित्तको लगावे दूसरे बालकों की बड़ाई करकरके / 
१वा उनसे लजा दिला २ कर उनमें चाव उत्पन्नको- 
५ जो सिखावे वह प्यार प्रीतिसे सिखावे कभी क्रोध हो ९ 


a 
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९ कर न सिखावे प्यारसे काम अच्छा निकलताहे भूलजाने ; 
४ पर वालकको १ वा २ वेर बतादे मारे नहीं कोध न करे- 
4 पर इतना भी न होनेदे कि बालक निरा निहरही होजावे १ 
थोड़ी ताइना अत्रश्य WA रातके समय बालकों को ४ 
सी २ कहानियां सिखावे जिससे उनको कुछ शिक्षा ९ 
| प्रापही ओर मन भी बहले ओर जिनके सीखने और ४ 
नने की वे अधिक इच्छा भी करने लगें-दो चार 
हानियां दृष्ठान्तके लिये तुमे बताये देतीहु- 
कहानी (१) _ 

एक वारहसींगा प्यासाहोक! तालके तटपर गया# 
निर्मल ओर अचल जलमें अपनी परछाहीं निरख मनमें ९ 
फूल गया कि मेरी देह ओर सींग केसे सुंदर हँ-पर पेरों १ 
१ पर जव दृष्टिपड़ी तो सोचनेलगा कि इश्वरने इनको क्यों ९ 
ऐसा कुरुप बनाया-यह बिचार मन में करही रहा था ९ 
$ कि इतनेभें बधिक कुत्ते लेकर अहेर निमित्त आ पहुँचे- 6 

यह उनको देखकर भागा-अपनी उनहीं पतली और! 
५ कुरूप Aaa चॉकड़ी भरताइआ उनसे दूर निकलगया § 
४ प्र वेही सुन्दर सीग जिनकी इतना सराह रहाथा एक 

सघन भांडी में सरक गये ओर वह फेसगया-जितने १ 
¢ हींग सुलमें इतनेमें SA आ पकड़ा ओर फाडडाला ९ 


RR i "खे", A a 


७.० २. ५७. ७७ 
(८४8) > Gi 
Ss = ~> ad 


२७-५७. २७. <%, २७.७ ९७.७ <७.<७.<% ५७७. ६५. Pe. 
“२७ “रक “७ “७ ९ “७ “७ “२९७ “७ 


की See 


७७२ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


eee 

१११० स्रीसुवोधिनी | 

तब वह बारहसीगा अपने मन में कहनेलगा कि जिन; 
गों को में बुरी बताता था वह तो काम आई और 

जिनकी सुन्दरता को देख फूलता था वेही मृत्यु क 

कारण हुई अतएव- 


> ee 


272 


¢ 
९ 
A 9 
शिक्षा कक 
स्तु के रूप को न देखना चाहिये किन्तु उसके गुण ¢ 
खना उचित हे- 4 १ 

कहानी (२) ¢ 
हर मनुष्य के कन्धेपर १ भोली पड़ीहई हे आधी 4 
अगाडीको आधी पिछाडी को-पीचेकी में अपने दोष ; 
भरे हैं ओर आगे की में ओरों के इसलिये मूर्ख और 


AN Sy 


ग्रज्ञानी मनुष्य ओरों केही दोषोंकों तो देख लेते हैं प 


अपनों को नहीं देखसक्क हँ-पर बुद्धिमान ओर चतु 


है 
¢ 
¢ 
श 
॥ 
मनुष्य इस मोली को सदा उलटकर रखते हैं कि ओरों | 
१ के दोषोंपर अपनी दृष्टि नहीं पंड़ने देते सदा अपनेही ; 

¢ 

¢ 


ब 
कोदे 


wee oa कत 


eee 


दोषों को देखते रहते हैं ओर उन्हें छोड़ते जाते हैं- - 
. कहानी (३) | 

| किसी कविको मोर के पंख कहीसे मिलगये उनको 

है 

है 


> र. २७. 


उसने अपने देहमें लगालिये ओर घमण्ड से कहनेलगा 
क देखा मारम आर GR अब कुछ अन्तर है ? अब हम १ 


क -क. र. -. ककड टी 
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चतुथमाग। १११ 
भी मोर बनगये सा अत्र उनही में जाकर रहेंगे इन काले 
कोर्चो में नहीं रेंगे-यह कहकर मोरों में जामिला- | 
मोरो ने इस नये अछुत पक्षी को देखका कहा कि यह 
कौन पक्षी है कि चाल तो कौबों कीसी ओर पंख हमारे ¢ 
से हँ-यह मोरका बचाभी नहीं हे यह बातें मोर करही 
रहेथे कि उसकी BT २ ओर खेहखाने ने तुरन्त प्रकट ९ 
करादेया कि यह तो कोवा हे-इसपर मोरों ने उसे चाचा ९ 
१ से मारना प्रारम्भ करदिया ओर उसके सब पर नोचडाले । 
१ कि वह ASU रहगया ओर अपने पास से यह कहकर 
४ निकाल दिया कि कहीं मोरपेख लगानेही से मोर बन $ 
१ जाते हें मोरे कीसी चाल-मोरों कीसी बोली-उनकी $ 
सा रहन सहन तो हेही नहीं ओर वह कोवे में कहां से 


ओर कब आसक्की है ?- 
हाँ से पिट पिटाका वह बिचारा फिर कोवो मेही | 


¢ 


> 


OD 


AMAA पर कोवो ने भी इसको अब न बेउने दिया 
कहने लगे कि अजी मोर साहिब ! यहाँ आप काव २ 
करनेवाले Hal में क्या कगे-इम आपके रहने योग्य € 
हां आप तो मोरों में जाइये वहांही रहिये-यहाँ आप 
४ का क्या काम | इसपर जब यहां से भी निकाले गये तो 


१ दुःख पापाकर मरगये क्योकि बिना परउंड तो सके नही | 


Sd कक ७ 
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| | कहने लगा-जब पक्षी कहने लगे कि तूभी तो पशुही 
(तो बात बनाकर कहा कि क्या पशुके पंख भी होते रे 
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[सुबोधिनी | 
शिक्षा सव्य 


NEN AN 


किसीके Talat नक़ल न करो जो सीखो तो उनके 
गण सीखो- 


क २७ ७९७७ ५७ क र कळ = 2) 


कहानी (४) छ 
एक बेर ऐसा हुआ कि पशु ओर पक्षियों में लड़ाई ? 
१ठनी चमगिदड़ पहिले तो किसी की ओर न हुआ पर? 
/ जब देखा कि पक्षी हारने पर हैं तुरन्त पशुओं में जा? 


१ मिला ओर पक्षियों की बुराई करने लगा-पशुओं ने? 
Cal [के क्या तू पक्षी नहीं हे? तो बोला कि क्या पक्षी | 
के कभी दांत और कानभी होते हे? में तो पशुह्ं-यहसुन १ 

पशु चुपके होगये-पर थोडीही देर पीछे ऐसा हुआ कि; 

पशुओं की हार होने लगी और पक्षी जीत 

तब यह पक्षियामिं चटसे आमिला ओर पशुओंकी खोंटी 


ह्‌ 
१ 
z 


“२७.७. ७. «.. > 
८ 


“रछ 
“छे 


च्क् 


=? 
° OY 
| 
७ “३७०७ 


ha ha 


१ पक्षी भी यह सुनकर चुप होगये-इस उपरान्त दोनों में 
१ मेल होगया तब दोनों कहने लगे कि हम तमतो नि 
(लिये उस चमगिहड़को दण्ड देना चाहिये जो तुम्हारी 
१ दार पर हममें ओर हमारी हार पर तुममें जामिला था ओं 


४ एकते इरे पकी सोंगी क दूसर पक्षकी खोंदी कहीथी यह बिचार दोनों 


> “७७७७ २७२७ “२७ "र. कक 
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चतुर्थभाग । “ _ शक ; 
ह “~ = हैः 
यह नियत किया कि न तुम इसकों अपने पास बैठावो ९ 


ओर न- हम जहां तुम देखो वहां तुम मारो और जहा; 
हम देखे वहां हम मारें- हि 
चमगिद्दड यह मता सुनकर भाजा और डरके मारे? 


“छ“छ 


अँधेरे में जा छुपा जहाँ वह अबतक छुपा रहता है और 
केवल रातको निकलता हे-पशु पक्षी दोनों में से जो; 
CQ ( 


इ उसे पाता हे मारकर खाजाता है- 
शिक्षा आः 

जो मनुष्य एक ओर नहीं रंहता इसकी बुराई उससे 0 
और उसकी इससे करता रहता हे उसके सब शत्रु वनजाते १ 

WY aA € ~ ; ~ 

है मित्र कोई नहीं रहता- 
¢ 
¢ 


Bt 


कहानी (५ ) 
एक समय लड़ाई में बिगुल बनानेवाला ATA के 
हाथमे पड़गया वे उसे मारनेलगे तब वह बोला कि भाई ! १ 
मुझे क्यों मारते हो मेने तो लड़ाई में किसी को नहीं; 
मार न मेरे पास लड़ाई के श्न हे में तो विगुल बजाता | | 


हूं-इसपर उन्होंने कहा कि हम इसलिये तुमको मारते | 
* कि आप तो अलग रहते हो ओर ओरों को लड़ादेते ; 
; यदि तुम आप लड़ते तो इतना दोष तुम्हारा TAY 
योंकि तुमको भा लड़कर मरने का भयहोता-ओरों ; 


> 


8 


> 
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११४ स्रीसुबोधिनी an an 


त On EF 
कोही लड़ादेते हो ओर आप बचे रहते हो इसीकारण ९: 


लड्ने हारे से लड़ाने हारा आविक बुश है- 


¢ Es 
तुम्हारा अधिक दोष है और अधिक दण्डके योग्य हो- ९. | 
शिक्षा ` 
/ 
¢ 


कहानी (६) 


एक वनमें एकही स्थानपर दो पेड़ थे एक अरंड का; 
दूसरा बेत का एक समय आँधी आई ओर मेह बरसा-; 


® 


अरंड जो सदा APSA ओर सतराता रहताथा SAAS 
सतराता रहा नवा नहीं-बेत विचारी जो तनिकसी बयार? 
संभा नव जातीथी अब और भी अधिक नवगई आधी 

के बेग से अरंड तो उखड़कर कलामुंडी खातेहुये जापड़े 
बेत नव कर बचगई-जब शांति हुई तब बेत अरंड से 
बोली कि क्‍यों अकड़ने और नवने में कितना Nes ? ¢ 
घमण्ड करना अच्छा नहीं होता जो घमण्ड न करते 
तो हमारी भांति तमभी:वचजाते- ` 
| 


कर मराटी 


शिक्षा 
घमण्डी दुःख भोगता हे-नव के चलता है बह सुख 
पाताहः 


(७) 


दो बिल्ली सामेमें कहीसे एकरोटी लाई बांटने के समय 


२७ २ ७७.“ उ छ साना कक कक 'श७ २ ७ २७ २. 
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२ ५७ र. ७ ७: २७ ७ “२७२७, ५७: ७ २७: २७४ शा २७:5७: २७ २७७ २७:२७ कक. 
चतुर्थमाग | ११५, ; 
झगड्ने लगी-आंपसमें जव LA न हुआ तो अपने 
पड़ोसी बन्दर से न्याय चाहा-उसने रोटी के छोटे वडे ¢ 
दो टुकड़े करके पलड़ों में घरे जब बढाटुकडा भारीहुआ 
तो उसमें से इतना तोड़कर मुख में देलिया कि इतरा १. 
टुकड़ा भारी होगया अब इसमें से इतना तोडकर TAH | 
रखजिया कि दूसरा भारी होगया-जव दो तिहाई रोटी १ 
खागया तो बिल्ली बोली कि बस रहने दो देखलिया १ 
तुम्हारा न्याय-हमारी बची बचाईही रोटी हमें देदो-इस १ 
१ पर बन्दर बोला कि क्या मेरी मेहनतका कुछ सुके न $ 
१ दोगी ? यह कहते २ बचेहुये टुकड़ेकों खाकर AST 
१ जा चढ़ा, दोनों बिल्ली पछताती रहगई ओर सन्ताप 


। 
शै 


०५७७-९७ 


७ २७ PD २७-२७. २७०२७ 


१कर qe? et 

# सारिका ॐ ae 

५ जो अपना निवेश आप नहीं निवद्ते दूसरों पर १ 
१ लेजाते हे वे ठगाकर फिर पीछे पछताया काते हे... १ 


जैसी वालकोंकी रुचि देखे वेसीही शिक्षा दे-रुचिके १ 
| विपरीत शिक्षा कभी न दे-इससे तीजबुद्धि बालक भी | 
। मूढ़ होजाता है-जैसे बालक यदि वैद्यक पढ़ना चाहता 
है पर तुम उसको गणित पद्वते हो जिस कारण उसका ; 


. $मन उप्तमें नहीं. लगता है ओर न उसकी सममसें ९ 
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१११६ ख्रीसुबोधिनी | ९ 


4 आता है-यदि उसको वैद्यक पढाई जावे तो वह बहुत é 
थोड़े दिनमें विज्ञ और निपुण होसक्का है-इसके अनेक १ 

१ दृष्टान्त हैं कि निन वालकों को रुचि बिपरीत शिक्षा ¢ 
१ दीगरहे वे निरे उजइ रहगये हें-पर जब उनहींको किसी १ 
१कारण से रुचि अनुसार शिक्षा मिली तो देशभर बढ़े १ 
१ चतुर आर निपुण होकर प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित होगये हैं- ९ 
in रुचि के पहिचानने में कुछ कठिनता नहीं पड़ती- ९ 
| जिस विषय में बालक विना वताये था पढ़ाये किसी 
बातको सीखजावे तो जान लेना चाहिये कि इसकी ९ 
। रुचि इसी ओर है- ¢ १ 
(१ )वालकों को कोड़ी; पेसे, फल; फूल वा खिलो-) 

४ नों से जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग छोटे २ अंकों १ 
का जबानी बताचे जैसे दो दोफल दो बालकों को देकर? 
४ उनसे गिनवावे फिर तीन २ देकर फिर चार २ पांच २१ 
१ देकर गिनवावे-इससे जोड़ना आवेगा- 
४ जब इसमें कुछ अभ्यास होजावे तब बाळी इस प्रकार? 
४ सिखावे कि एक बालक को ५ फल देकर ३ फल उस 


> 


> 
DE 


_ $ बालक पर से दूसरे बालक को दिलादे ओर फिर पूछे कि ? 


| उमपर अब कितने फल रह गये-इसी भांति अधिक देदे 
sa ओर कम कर करके सिखावे-गुणा सिखाने की | 


2७०७-८७ ८७२७ २७७ “२७. २७.२७, २७ SRR 
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"र ०७-७७ ५७ २७. ७८७७-२७ र ७. २७ ७ ७०२, ७ ७ ळक ७ ० पे. 
चतथभाग | ११७ { 

हरीति हेकि बराबर २फल कुछ बालकों को देकर फिर? 
पूछे कि सव बालकों पर सब फल कितनेहुये विना गिनके / 
ताओ जव न बतासकें तो जितने २ फल दिये हैं वा ¢ 
'जितने वालकों को दिये हैं उसी अंक्रके पहाड़ोंका स्मरण १ 
लाकर इुलवावे तो वे बतादेंगे-फिर उनको समझा / 
के इसीप्रकार पहाड़ा बोलकर बिना गिने बंतादिया १ 
।-इसप्रकार पहाड़ों से कामलेकर गुणा सिखा दे-¢ 

( २ ) भाग इसरीतिसे सिखावे कि २० फल १ स्थान १ 

पर रखदे ४ वालकों से कहदे कि बशवरइसमें से सव लेलो ; 
जब वे बांट चुके तब उनसे पूछे कितने २ फल आये जब $ 
गिनक वे बतादें तो समझा दे कि इसीभांति पहाड़ों $ 
लेखा लगाकर बतादिया करो कि इतनी बस्तु को नो $ 
इतनों पर बराबर २ बांटे तो इतनी २ आवेंगी-४ पेजे # 
२०-८ चौक ३२ ओर ६ सत्ते ६३ इत्यादि- ` . 
( ३ ) जेब बालक लिख पढ़कर निपुण ओर चतुरहो- ¢ 

१ जावें तब उनको व्यवहार शिक्षा इसप्रकारसे दे कि निज ¢ 
१ कुलका जो कुछ व्यवहार हो प्रथम वह उनको वतावे- 
१ काय्य करने की ऐसी टेव डाले कि जिस काम को करें१ . 
१ चनि बाँधकर करें ओर भलीभाँति करें जबतक पूरा न; 
१ करले कभी सुख न मोडे ओर न छोड़ें चाहे अन्तमें हानि ; 
है ६६७ SoS 
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| भी उठानी पड़े पर अधरा कभी न छोडे-अधरे का 
४ करने की ठेव कदापि न पड़ने दे-अपने सब कार्यों को 
ठीक समय पर उचित प्रकारसे आरम्भ ओर समाप्त कर 
८ का स्वभाव बनायें ओर कामको बेढंगा न को- 
| अपने व्यनरहाएके कुछ सिद्धान्त निश्चय करले कि 
४ सदा उनंकही अनुसार वर्ते जिससे साख बैँधजावे और 
४ लाभ हो कोई खवा वान खोटी न डाले कि जिससे व्य 
द वहार वा काय्य में aw पड़ने लगे-जेते लेखा जोखा ! 
आप न देखना चाकरों काही भरोसा करके सतर काम ९ 
९ उनहीं के ऊपर छोड़ रखना-उनकी चोकसी वा परताल १ 
५ आप न करन- ऐसा करने से हानि सम्भव हे-कहा- 
१वत चली आती है कि 'स्रामी की आँख लाख का$ 
# काम करती हे -. 
_ फिस Sse में पड़कर अपने बने वा देधे कायय 
को न ।बगाइ,ज-उनको सिखाना चाहिये कि व्यवहार / 


= 


¢ 
¢ 
¢ 


> EA Se i 
Roe 


¢ 
¢ 


.१में सदा शील ओर नग्रतासे काम निकाले-अपने काम 
+ को जिस भकार वने सुधारले विगड़ने न दें-चाहे कडे? 


न ( वनकर वा नग्न बनकर-बांलकों को बिद्या ओर धन के ९ 


= 


गुण भी सिखावें कि इन दोनों के बिना संसार का कोई ९ 
‘ काम नहा.चलता-इसलिये.उनंको. सर्वोत्तम समझकर ९ 


~ क. २७ २७ “९७-२७ (७ “९७ “२७ (९-७ त ३७ २७ ९७ "> (७. २७, (७. २७, ७:२७ “२७, र > र 
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९ काम के ओर सहायक होते हें जिसके पाप ये होते 
0 उसका संसार में कोई काम सरका नहीं रहता पर ये 
| दोनों अपने पिता समय के पुत्र हें इसलिये समय को 

बृथा न खोवे-समय को अमूल्य जानकर सदा काम 
लगावे-योंहीं न खोदेवे नहीं तो पीचेपडताना पड़ ताहै- 
(२) धरम्मशिक्षा भी वालकों को प्रथम सेही इस 
कारण देनी उचित है कि फिर उनके चित्तमेंसे धम्मके वे 


~ ANY A 


बिचार जो इस आयु में चित्तपर चढ़ जाते हैं निकाले १ 
नहीं निकलते-यही तो कारण हुआ कि जिन वालकों १ 
की धम्मेशिक्षा बचपन में नहीं हुई थी ओर वे अंग्रेज़ी ९ 
९ पढ़ने लगे इंसाइयेंकी पुरतर्क पढ़ २ कर वा उनके उपः 


देशं सुन २ का अथवा उनकी संगति में पड़ कृस्तान होते १ 
१ चलेगये-यदि उनको धम्मशिक्षा वाल्यावस्थामेही हो- ९ 
१ जाती तो वे पेसे धर्म्मधुरन्धर होते कि धर्म्मांवतार कह 

लाते परन्तु बिधम्मौ होजानेसे उनके बिचार बदलगये 
जितने बालकों ने अग्रेजी शिक्षापाइ उनमें से अधिः ¢ 
! कांशकी वृत्ति STAT की ओर झुक़गई थी और अपने ¢ 


[$ 


PTAA से अनभित्न थे इस कारण जो २ दोष इसा- | 
१ इयेनि कहे वा उनके पुस्तकों से उनको जानपडे वे मान 


PO ७. ७.७७ ७.७ "७-७ ककरी 


WBS = Set 
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१ १९०... स्तरीसुबोधिनी। 
१ सिय और निज मत त्याग अन्य मत ग्रहणकर लिया 


में स्वयं ऐसेही कारणीसे अपने VHT अविश्वासी 
; होगई थी ओर कुछ संदेह नहीं था कि बर्ष दो वर्ष यदि 
९ ऐसीही दशा रहती वा [केसी पादरी का संग होजाता 
तो अवश्य कृस्तान होजाती-पर अब जवसे आय्येस- 
 माज स्थापित होगया हे ओर इसने वेदिकधम्मे का झंडा € 
बीच मैदान में खड़ा किया है प्रायः सवही स्कूल ओर / 
/ कालिजों में शिक्षा पानेवाले निज २ धर्मे से जानका 
9 होकर अन्य मत वालों को बात की बात और चुटकियों 
“में उड़ाते हैं इस्तानां ओर मुसलमानों के मत को तो 
4 कुछ सममंतेही नहीं इनकी पोल तो ऐसी खोलते हैं 
५ कि ये मतवाले तो सामने खड़े नहीं रहते-इसीलिये 
४ वालको को प्रथमही से धम्मेशिक्षा इस प्रकार से दे कि 
१ सबसे पहिले वालक में ईश्वर का विश्वास, प्रेम और 
१ भय उपजावे कि इंश्वरही सबको उत्पन्न करके पालता 
५ पोषताहे हम सबकी उसकी भक्ति ओर आराधना करनी 
१ चाहिये दोनों काल आप संध्या वा भजन करनेको वे 
र बालकों को बेठाकर भजन करादे- 
जव कोई लूला, लंगडा, SHAT दुःखी दृष्टि पडे तो 


बालकों को ईश्वर का भय दिलावे.कि इश्वरन्‌ इसकी 


“३७-९७. 
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चतुथभाग | १२१९ 


यह दशा बुरे कर्म्मो के फल से करदी हे-इसने पहिले 
जन्ममें वा इस जन्म में बुरे कम्भ किये थे इसलिये १ 
यह दण्ड मिलाहे यदि तुम बुरे कर्म्म करोगे ( यहांपर | 
चोरी करना, हत्याकरना, झूठ बोलना इत्यादि बुरे कम्मौ १ 
के बिवरण भी उन्हे बतादे ) तो तुमको भी ऐसाही९ 
दण्ड मिलेगा- 

इसीप्रकार जब वे किसी कीड़े मकोड़े को सतावें वा | 
मारे तो उनको उपदेश दे कि हत्या का महापाप होता । 
है-जो इन कीड़े मकोड़ों को मारता वा सताता हे ईश्वर १ 
उनकी बुरी दशा करताहै-मारनेवाले को भी इसी प्रकार १ 
मारता ओर दुःख देता हे इसलिये तुमको किसी जाव १ 
को न मारना चाहिये- 

अथवा जब बालक कोई अपराध करे तब आप क्षमा ¢ 
) करके उससे ईश्वरसे भी क्षमा मँगवावे अथवा जिसके 
घरमें पजा वा देवालय हो तो बालकको वहां लेजाकर 
) इशवरसे क्षमाकी प्रार्थना करावे कि मेरा अपराध क्षमाकर / 
१ अब भें फिर ऐसा कम्म न करुंगा- | ८ 
बालकों की सत्यमें निष्टा ओर प्रीति करावे ओर सत्य ¢. 
| बोलने के गुण ओर पुण्य बतावे जिससे वे सदा सत्य १ 


POO DD] 


बोलने की खे डालें-सत्य बोलनेवालो का यशा उनसे ६ 


SS निद जि जितिन > 452 | 
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११२२ सरीसुबोधिनी । 


हे भूउकी घृणा उनके मनमें उत्पन्न करावे झूठबोलने 

४ वालों की हुदेशा का समाचार कह सुनावे कि झूठोंका 
(कोइ बिश्वास नहीं करता-परमेश्वर भूठों को दणड 

९ देता है ओर वे कष्ट पाते हैं-यथा- 

४ दो ० भूठकबहु नहिं बोलिये, कूठ पापको मूल | 
भूठेकी कोइ जगतमें, करे प्रतीति न भूल ॥ ९ 
सिथ्याभाषी साँचटू, कहे न माने कोइ।$ 
भाँडपुकारे पीरबस, मिसुसम में सबकोइ ॥ 


मैने एक लड़के को अपनी सुसरालमें देखा कि बह 
नित्य झूठ बोला करताथा जब वह गंगाजीमें तैरता तो १ 

मठही मिसुकर चिक्लाता कि डूबा २ कोई निका- 
१ लियो २ ओर दिखाने के लिये गोते खानेलगता-उसको | 
१ ऐसा करते देखकर सब चुपके होजाते-सव खेलजानलेते ; 
थे-पर एकदिन ऐसा हुआ कि. वह बालक सचमुच उबने १ 
९ लगा ओर बहुत चिराया पर सबने नित्यकी भाँति | 


शी 3 TT 


१सेलही समझ कुछ ध्यान न दिया और वह लड़का उब | 


४ गया न वह लड़का झूठ बोलने की टेव डालता और 
१न इचता- 
जीवों के प्रति प्रेम की शिक्षा भी बालकों को देवे 


टु छरेर“ “७ “७ 8 ७ ७ “२७, “> २०२ ८२७२७ २७ “5. पट 
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१ चतुथभाग । १२३९ 

6 F ~ DN a ७ ( 
` ` $ जिषे दयाभाव उनके चित्त में उपन्नहोजावे और नि- 
, - ९देयी न बनजावे ईश्वरे गुणाद वता २ कर उनके | 
१ मनमें बिश्वास और भय पूर्णपकारसे उत्तन्नकरदे और १ 
इसी हेतु उनसे नित्य सोते और जागते FAT सकि) 
सकारे ईशवरकी प्राथना इसप्रकार करपे 

कुण्डलिया ॥ 


चिन्ता दूर करो प्रभु, मङ्गल रूप अनन्त । 
|, ४ परम पिता करुणाअयन, ag सुदि भगवन्त॥। 
` ईलेहु सुद्धि भगवन्त, हरी तू दीन दयाला ।/ 
|. १शोकहरण सुखकरण, तुही सब जन रखवाला ॥; 
| - (निर्धन धन मूपाल , साधु सन्तन के मिन्ता।/ 
`. १बार बार तुहि नमो, हरो प्रभु मेरी चिन्ता Wy 
Sto SATA ब्यापक जगनायक । हिरण्यगर्भ | 
मक्कन सुखदायक॥ शङ्कर महादेव भव देशा । १ 
। बिश्व बिराट अदित्य महेशा ॥ सत सादा 
। नन्द अबिनासी । बिष्णु अगोचर se घट? 
बासी ॥ ज्ञानस्वरूप भक्कमयभज्ञन | सबने 
पक नित्य निरञ्जन ॥ निमेय निराकार नव) 
स्वामी । प्रणतपाल हरिअन्तयोमी ॥ अचल; 
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द ह सोनी Dre | 
१ १२४ ` स्रीसुबोधिनी। १ 
(EEO te deme gS 

४ अनन्त पूत कतारा | सबेशक्किमन जन मर्तारा ॥ | 
|| तेजस प्राज्ञ अनादि अरूपा। दयानिधे देबीसुख ? 
OUT ॥ अजर अमर जगदीश दयाला | संकट | 


१ हरण गणेश कृपाला ॥ बिद्यामय बायू Bry | 


ञ्जन । आनँदरूप सन्तमनरञ्जन ॥ पूरण ब्रह्म 
/पुरुष जगधारी । परब्रह्म स्वामी सुखकारी ॥ 
४ नित्यानन्द प्रीतिउत्पादक । ज्योतिरुप तत बेद 
; प्रचारक ॥ अलख महा होता सबज्ञा । प्रोहित 
१ धमराज उजपज्ञा ॥ शुद्धस्वरूप अजन्मा कर्ता । 


) सबसुखदाताअहदुखहर्ता ॥ बरुण इन्द्र यममंग-/ ` 
| लपशत। शिव विश्वम्भर जगप्रमु दर्शत सबै ` 


en US ~ 
/ मित्र राजप हितकारी । रूपअद्वितय भवभय |] 


हारी ॥ सृष्टयुत्पादक निर्गुणरुपा । पूज्य अपार). 


| 
४ 


१ सर्ब जंगभूपा ॥ । 
| बस रवर की इसी. भार्यनापर आजके उपदेश को 
; अन्त करती हू हमारे सोने में वह ईश्वर हमारी THF 0 
jE इति ॥ । १ 
क... क्क 
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A : र रन पिसा आशा टोका sea 2)॥ 
| || अस्रृतसुखबोधिनी टीका भाषा व्र (२) 
ha आत्माविलास «.« >> 5) 
| विज्ञानलहरी आषा .... edit 

/ ज्ञानस्वरोद्य sens ee on | 

को 9 सांख्यतत्त्वकौमुदी ... - a8 a || 

| ) वेदान्तसारशिरोमणि मा० दी ०८ 2), 

4 | अपरोचानुमद ate दी० ee OG » 

| विवेकप्रकाश on oh Zi 

| । / ज्ञानतरंग 5000 ent ८} | 

| | । वेदान्तसार डक ers ie ea र 

| | सोहमुटूर rc ळ्ळ ay 
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! > तनुरक्षकध्मप्रकाशक as =u 
दैराग्यविनोद्‌ ae ae alk 

युगलसवादबाधप्रकाश jean 2) 
| अनुरागसागर ««« sees न) 
सुन्द्रबिल्वास seas ove &) 
१ ज्ञानमाला पप उ ~) 
न्रह्मसार उ ९००९ J 
ज्ञानचालीसीं ete oe Ju 
4 सभाप्रकाश cose cove ~} 
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Sa Sid she Sha sa Sha Ste a hu be a a a a aay ae 
भी गोहरिसोरराधिका जोशिव साईशाति। जोनारीसोरपुरुष यामंकछु न विभक्तिं र 


=e पश्चममाग ॥ | 
निसको सन्नूलाल युस क्रानूनगो 


SEEN दु 
ता विदु सोह न सोय ॥ % ३6 


हट i 


falar जिल बुलन्दशहर 
मथुरानिदासी 
ने 
भाषा खंदडिनीससा अलीगढ़ की 
आश्ञालुसार बनाया और उक्त सभा 
खे पारितोषिक पाया 
छसी. को अब 
शोधन और वळुन करके मुद्रित कराया 


चौथी चार 


el वरद. 


लखनऊ 
सुपरिण्टेण्डेणट बाबू मनोहरलाल भागव बी. ए., के प्रबन्ध से ८ 


5 घुन्शी नवलकिशार (सी. आई, ३५) के घापेखाने में छपी 
इ सन्‌ १६११ ई० 


रवती आ SAAT पुरुषसहायकजोसदासोअबलाक्य हिहेत॥ 
कक कक RE पन 
; इसकी रजिस्ट्री न० ७६ सन्‌ १६०५ ई० में हुई हे इस कारण इसके छापने का 
किसी को अधिकार नहीं है ॥ | 


ऱ्य 


परज श्रव 
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एन te फट ae pe FOr OS 
विज्ञापन ? 
कप } 
नास किताब, क्रीसत. b 
` तन््ज्ञान दशांवनी -..-- ~ २) > 
विवेक दिवाकर ewes |) » 
) अक्तास्बुनिधि भाषी --- कि gu) | 
महाभारत वातिक कामिल व्य २०) || 
तथा आदिपते on as १) ८ 
तथा सभापवे ae 5 ॥) |)? 
तथा चनपवे र ais २।०) » 
तथा विराटपव a ae I) ग 
तथा उद्योगपवे sesh Sees Rll) ॥ 
| , तथा भीष्मपने ee ae द 00२. 
` तथा द्राणपवे pee eee. 22 ie - 
` तथा कणेपवे हे = १) > 
'तथा शल्य व गदापर्ग .... Fes ॥) b 
| तथा सौपिक व खरीपवे .... wes 2) 
| | तथा अनुशासनपर्व .... ae gu) |) 
( तथा शान्तिपवे सयराजधसे, आपद्धमै, मोक्षधर्म ३) |; 
qt अश्वमध Pe ae ॥६) b 
। तथा आश्रमवासिक, मुशल, महाप्रस्थान, स्वगोरोहण |S) | 
तथा हरिवशपवे ers र ३) 
(| महाभारत काशीनरेश कामिल दोहा, चौपाईसें १८ पवे मय- 
श्‌ हरिवेश चार जिद्दी सें sn &) ॥ 
Pad : च्य; 
पट ih 
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HAA “4. भा 9 FO 
| खरौसुबोप्रिनी cama सूवीपत्र ॥ ___ खीझुबोधिनी पडमभागका छूबीपत्र॥ ; 
। विषय पृष्ठ ८ : 
We धर्मोपदेश ॥ 9 
१ १ सम्मका अर्थ १ १ 
१ २ भम्मेकीमित्रा ... .... 29 
१ र ख्रियो के गुरु +०० ३ ¢ 
uo तुलसी की माला .... 7 / 
.# ४ feat का जप, तप .... ve ¥ 
१ ६ feat एजन,पाठका कुफल ois 5 १ 
¢ ७ fei कापमे we 5 ता 
| 5 bec उपकार ६ ॥ 
६ & खिणों का विश्वास ७ ४ 
@ १० अमरोहे के मियाँ sae ७७ 
१ ११. ` मियाँ और गङ्गाजी में श्रेष्ठतर कौन ७% 
१२ शहीद और जाइरपीर इत्यादिकी पूजा "७७ 
9 -२३ ज्ञेया पूजन में स्त्रियों की निर्दया | १० १ 
¢ १४ आश्य नारियों के अधम बिचार 300 
१ १५ ताज़ियों का पूजन और अभीए की प्रार्थना १२ ॥ 
€ १६ सेदू, वाराही इत्यादि का पूजन 3.008 | - 
४ १७ खिया का गुप्रीति से निषिद्ध पूजन  ..- -१४६ 
१ १८ तीर्थे पर का दान र we gu 
६ १६ पुण्यका वर्णन ... ... -. १६९ 


२० पम्मेका श्रम  ... न" =~» २६९ 


| १ २१ वैतरणी के लिये गोदान  -- -- १७४ 
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१२ स्रीसुबोधिनी पञ्चमभागका सूचीपत्र ॥ 


“विषय 


पृष्ठ 
२२ एक दृष्टानन = ee RS 
२३ वैतरणी काठीक अभिप्राय -... ` २१ 
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रामचन्द्रजी के पास सेतु बांधते समय गई थी ओर * 
रामचन्द्रजी ने उसको उसकी साम्य समझकर प्रसन्नता 


[जयगा- 


२३ जून | 
सब्‌ ६८८२ ३० 


4 
0 
¢ 
0 
@ 
0 
४ 
४ 
९ आप का दौसानुदास 


0 
0 
0) 
0 
0 
छै 
0 
0 
0 
१ 
श्र 
0 
१ यथा बुद्धि, बल ओर सामर्थ्ये पूर्वक सुदामा के तण्डुल ९ 
0 
0 
0 
0 
0 
१ 
¢ 
¢ 
ग्रन्थकंतो 


— se 
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अप्पण करता हु स्वीकार BAT ५ | 


से अंगीकृत किया था उसी आशा से यह खीसुबोधिनी,; 
आप के चरण कमल में नि्रेदित हे ग्रहण करके कतां 


vt) BS ee are 


Mery Psy eA of 
MNS, ope oF 
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¢ 
निवेदन ॥ |! 
Sis ९ 
/ जिससमय मेने इस पुस्तक के लिखने का संकल्प? 
किया ओर लेखनीको उठाया उससमय यह विचार था 
कि इस पुस्तक को ऐसी (लेखनी चाहिये ।के फिर १ 
# स्त्रियों को किसी दूसरी पुस्तकं के पढ्ने व अवलोकन 
१ करने की अभिलाषा न रहे, पर क्या कियाजावे इच्छा; 
जगदीश की, समयही न मिला-अग्रैल में तो इतक? | || 
¢ विज्ञापन मेरी दृष्टिगोचर हुआ, फिर कई आवश्यककाय ? '| 
| से बाधा होतीरही-अन्तको ६ मई से इसके लिखने का १ | 


र र 


आरम्भ किया ओर ३१ मई को ही समाप्त करदी केवल १ | 

| २२ दिन लिखने को मिले क्योंकि विज्ञापन में अवधि | 

१ २० जून तकही की थी उपसे पहिलेही संशोधनआदि ९ -! : 

१ सब करनाथा-इसलिये यह पुस्तक मेरी इच्छानुसार न ९... 

8 हेड में इसको इससे त्रिगुणित करना चाहता था पर | 

। फिर कभी अवकाश मिलनेपर इसकी पूर्ति में कुरीति | | 
¢ 


संशोधन, गीतगान-सुईकी करतूत, ओर स्यानो 
| f का कोतुक ओर खोर निवारणँ-लिखंगा- 


६. पाठकगण ! २२ दिवसके समय को ओर इस पु 


१; 
oo I "७. क. -.-. क. (> ७ २७.२७ 2 “र७, २७. र ७ “२७, “७ “७ a f | 
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4 सीसुषोधिनी। ¦ 
पञ्चमभाग॥ ` 
4 . आठवे दिन सात्रिको छुटकारा पाकर मोहिनी 


eT बोली कि हे बहिन मोहिनी! अबतक तो मेंने 
; १ तुमको सातदिनके सप्ताहमें घरके काम काजही बताये, ९ 

अब आज थोड़ासा सप्ताहके फल में धर्म्म ओर नीति 
विषय भी बतातीहु-मेंने बहुधा देखा हे कि Rat अपने 
कुलधम्मे को छोडकर ऐसे २ बुरे पूजन ओर कम्म को 
अपना RATA वेठ हँ कि में देख २ कर बहुतही दुःख $ 
१ मानतीहूँ-में नहीं जानती कि वे भर्म्मका अथे भी सम- १ 
१ मती हैं वा नहीं ? में तो यही कहूँगी कि ' नहीं सम- 
| wel -समकना तो दूसरी बात है वे जानती भी नहीं; 
१हे कि धम्मे किसे कहते हँ ? जेसे किसी ने बहफादिया १ 

साही मानगई ओर करने लगी-मूखमें बुद्धितो होती 
| नहीं दूसरेकी देखादेखी तुरन्त करने लगती हैं और कुछ 
१ 


~ 


DD a ors 2s 


नहीं विचारती कि हम क्या करती हैं यह करना भला है ९ 
वा बश-सत्यंहे वा असत्य ?- 
१ * ध्म का अथे हे कि जो किसी बस्तु का स्वभाव 


Bo >>> 
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शर sal Ct १ 
क का टु 
अथात्‌ स्वाभाविक गुणहो जेसे अरिनका धर्म्म जलाना- | - 


पानी का धम्मं शीतलता इत्यादि-वस यही सोचकर ५ 


गे तो 


प्रत्येक वर्ण ओर बुरे भले मनुष्यों के गुण मानेगये हे 
अर्थात्‌ जिनमें वह २ गुण पायेजावें उनको उन २ नामों १ 
| से पुकारना चाहिये अथवा यों कहो कि जो अपने को? 
उस नामसे GHA चाहे वह उस २ नामके गुणोंको ? 
| धारण करे, इसीकारण धर्म्मका अर्थ यह होगया हे के) . 
१ जिसके लिये जिन २ काय्यो के करने की eres | 
| आज्ञा है Ta धर्मम है-यह धर्म इस लोक ओर! 
RAF दानाम दुख मेलने के अभिप्रायसे कियाजाता १ 
| है यह धर्म ऐसी वस्तु हे कि इस असार संसार में यही ae 
| | | एक [मैत्र बनाने के योग्य है क्योंकि इस संसार की; 
| समस्त वरतु अधिकसे अधिक मृत्युतक संग देसक्की हैं 
यहतिक के निज शरीर भी चितातक संग नहीं निवा-; 
१ हता पहिलेही ean है परन्तु यह धर्म्म मरनेपर भी; 
सग नहीं छोड्ता बराबर संग रहता है इसलिये ऐसे ! 
| Gel इ करके करना चाहिये ओर नियमसे पालन | 
$ करना चाहिये ओर ऐसे मित्रकी wer: जान देकर भी! 
sel इने सा अब नहीं कियाजाता, अब तो इस | . 
ह टेक नही सोता कि 
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पञ्चमभाग | a 


ME... 
४ यह संसार परलोक की सेती है जैसा जो कोई उसमें ¢ 
वोवेगी वैसाही काटेगी और छुनेगी '- & 
¢ हमारा मन हमारा खेत हे यदि उसमें बिचाररूपीं अन्न १ 
। १ 
१ 


AN LA UN 


न बोवेगी तो कुविषयरूपी घास, फूस, सत्यानाशी आ। 
उत्पन्न हों आवेंगे-अब॒की खियाँ गुरु करती ४, मन्त्र $ 
सुनती हैं, तुलसी की माला पहिनती हैं और जपती हैं 
सो महाअनुचित करती हैं, किसी शास्त्र मे खिया को; 
ऐसी आज्ञा. नहीं हे बान इसके ess कि री फो ५ 
किसी अन्य गुरुकी आवश्यकता नहीं, उसके लिये॥ 
उसका पतिही परमगुरु है यथा- 

श्लोक ॥ 
न पिता नात्सजो वात्मा न साता न सलाजनः । 
इह प्रेत्य च नारीणां पतिरेको Te: सदा॥ 


गरुरण्निडिजातीनां वणानां ब्राह्मणा TS: ! 


पतिरको Te: Sl सवत्राभ्यागतो शुरू W 
0 


९ 
¢ 
९ 
¢ 
¢ 


पत्यराज्ञां: विना नारी उपोष्य व्रतचारिणी । | 
आयराहरते मतुः सा नारी नरक ब्रजत्‌॥। 
जवं खी का धर्म्म यह है कि परपुरुष की परछाहीं को ९ 

# न पतियावे तो खी के [लिये यह डाचत कव होसक्का है ५ 


“छे 
SSCSSOSVSVOOVSS SS 
rt PRR dnd 
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लिये हें-सौभाग्यवती खिया के लिये तो लिखा हे कि? 


सदा कमलको माला धारणकरें तुलसी की माला को | . 
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| ' कि स्री-हूसरे पुरुष के पास जाकर बैठे, उसके चरण 
दाबे, उससे एकान्तमें बातें करे !-स्रीको पति के अति-९ 
¢ रिक्त कभी किसी अन्यपुरुषको गुरु न बनाना चाहिये- 
यदि ऐसा करेगी तो उसके पातित्रतमें अन्तर पडेगा- 
स्री तो अपने पतिकोही अपना गुरु समझे और पति- 
सेवाकोही गुरुमन्त्र जाने यृथा- 

श्लोक ॥ 


कक 


Jj 
an 
अस्या] 
a 
A 
काका] 
x 
i 
al 
is 
~ 
gj 
Sj 
ye 
Co 
ay 
Sa 2 


The, 


_ 


तुलसीकी माला धारण करने और जपने से खी को 
१बड़ाही पाप होता है क्योकि यह विधान विधवाओं के 


YT 


१ हाथमेंभी न लें-तुलसीकी माला जपना बेरागिनो का! 
कामहे, गृहस्थिनी ख्रियोका काम नहीं हे-ऐसी ख्रियो के १ 
१लिये लिखा है कि नरक भोगेंगी-बालविधवा होजावेंगी ; 
वा युवापस्थामे विधवा होंगी और फि नाना प्रकारके । 


दुःख और HU भोगेंगी- 


शां लिला हे कि जप, तप, ara, संन्यास, | 


| मन्त्रसाधन ओर देवता का पूजन ये सब बातें स्री ओर ¢ 
rd rrr oo RR 4 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


B२5 f 


A २२७०“ “९७८७. 


सावित्री पतिशुश्रूषां कृत्वा eat महीयते॥१ 


ANS 


~~~ 


८७ री 


` १ झोर सर्ञदा अपने पतिकाही भ्यान और सेवा करनी | 
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पञ्चमभाग | ण ४ 


शूद्रके नाश करनेवाली हैं कारण क्या है कि थे बातें 
केवल उससे होसक्की हँ जो स्वाधीन हे अथवा जिसको ९ 
दूसरेकी सेवा नहीं करनी पड़ती ओर TAT प्रसन्नता | 

र जिसका जीवन नहीं है-परन्तु खी और शूद्र जो१ 
सदा अपने स्वामीहीकी सेवामे रहते हँ उनको SAAT | 
करनेका छुटकारा कहां जो कर? और यदि किया; 
` जाता है तो फिर सेवामे भंग पड़ती है जिससे स्वामी 
की अप्रसन्नता होती हे, जिससे सेवकको हानि पहुंचना 
प्रत्यक्ष सम्भव है इसलिये जप, तप, पूजो ओर पाठ 
इत्यादिका निषेध ais लिये शास्रे लिखाहै- 

पूजा, पाठ इत्यादि करनेवाली खनियाँ बहुधा निस्सः | | 
तान और बाक रहजाती हैं क्योकि उनके पतिका चित्त | 7 


Sosa 


A 


१] 


उनसे प्रसन्न नहीं रहता, सन्तान फिर कहांसे हो ? और 

यदि पतिका चित्त प्रसन्नभी है तो खीका bi है, 
वह पूजा, पाठमें लगाहुआहे गभ कहासे रहे : 

१ इनही कारणों से पतिकी सेवाके सिवाय खीको कभी 

१ अन्य देव की सेवा न करनी चाहिये-नित उठ प्रातः 

१ काल अपने ईश्वरकी प्राथनादी केवल करलेना बहुत हे 


~~~ Qa 


Cea 


सर्वोत्तम है- 


Zee (>> 


घु 
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{उचित हे त ह उसके सिवाय इसरा कोई उपार सिवाय दूसरा कोई उपास्य नहीं हे-- १ 
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i 
१६ ` खीसुवोधिनीः। / 

४ आजकलकी लियो ने अपने कुलंधग्मो को छोड | 
/ जिन धम्मोको ग्रहण करलिया है उनके दोष ओर इरा-8 
हे बते देती कि तू उनके. दोष त्ममकर 
१उतकोनकगी- क ? 

१ जिस इश्वरने हमको उपपन्न किया हे ओर उस १ | 
अवस्था में कि मां के उदरमेंही थी तवहीं हमारे भोजन ¢. 
निमित्त माता के रतनों में दथ भरदियाथा ओर मःता के ९ 


~ a 


हृदयमें ऐसा मोह उत्पन्न करदियाथा कि सैकड़ों दुःख 


BP 


DS 


' १ ओर कष्ट सहकर उसने हमारा लालन, पालन किया, १ 


PS 


YONA 


१ आप दुःखसहे पर हमको दुःख न पहुँचने दिया-जो वह 
) ईश्वरही माता के हृदयमें ऐसा मोह उत्पन्न न करता तो १ - 
| हम पलकर इतनी बढी कयोंकर होतीं बरन मरजाती और; 
$नकमी कोई माता अपनी संतानको पालती और अबभी ; 

| दही ईश्वर हमको नित भोजन, बसनकी सामग्री प्रस्तुत ] 
१ करता हे क्योंकि खेतों में उसीकी कपासे अन्न उपजता / 2 
| है, वस्रों के लिये रई आदि वृक्षों में जगती है, रोग नितराचि १ 

¢ के लिये ओषधि उत्पन्नहोती हे, रातिको सुघुप्ति अवस्था 
हमें बही हमारी रक्षा करताहे, इसकारंण उसी ईरवरकी / 
९ उपासना, उसीसे प्राथना ओर उसी का-बध्यान करना १ 


~ 


2 


= + In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


` १के भगत और ठगियों की ठगाई में कभी न आवे और | 


आक or ७ 
9 ' पञ्चमभाग । : oe 
| ““ पर बहिन ! इस ईश्वर को छोड़ सूखे खोने भममें १ 
'पड़कर ऐसे २ नीच, दुष्ट तथा निन्दनियाँ को अपना 
पूज्य मान रकखा हे कि कहते भी लजा आती हे जेस ९ 
 झमरोहेका मियां, जाइरपीर, जखैया, सम्यद, Az, शी- ४ 
९ तला, भमियां, पीर, बाराही, TAL भूत, प्रेत, भूतनी, ¢ 
१ सोत, चुड़ेल, अऊद, पितर इत्यादि- १ 
| हे वहिन | जो यह ख्नियां. तनिक साभी विचार करें| 
१ तो ऐसी मूखता की बात कभी न करें ओर स्याने, देवी ४ 


न अपने धम्म में बड़ा लगावें ओर पापकी भागिनी: 
७७ SY ON , (a > 0, 
'बनें-मेंने बहुधा खिया को कहते हुये सुना हे कि “गृहस्थी 

को तो आश ओलादके लिये सबही कुछ करना पड़ता $ . 


| दे स्याने, भोपे सबही की माननी पड़ती है ओर पूजना । 


१ पड़ता हे”-पर मेरी समझ में नहीं आता कि rel ने$ 
१ इसमें क्या धम्म विचारा हे जिससे उनको इनका विश्वास 
१ होगया हे-मेंने देखाहे कि जब लोग अमरोहे के मियां की ९ 
/ जातदेने ( ज्यारत करने ) को जाते हैं और राहमें जो | 
कहीं गंगाजी उतरनी पड़ती हैं तो उनका जल अपनी 6 

देहसे डूनेतक नहीं देते, नहाने की तो कोन कहे-हाथ ९. 
| तक उसमें नहीं बोरते, इस विचारसे कि ऐसा करने से 


शर 
छि ९७, “९७ “२७, २७.“ “२७ “७ “७ “२७ “७ ee रे 
ge कू 


a 
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- 3 और गंगाजी को ga तक नहीं जिनकी इतनी महिमा | 


१ तो एक मंसरंमानही था ओर जिसपर भी गयाइआ कि 
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RIN गणी भु 
सुबोधिनी | १. 


तन 


‘A 


sl 


eee. a. a a थै ¢ 
मियां बिन्ट जावेगा क्योकि गंगाजी हिन्ड्यांका तीथ ५ 
हे और वह हिन्डओं के तीर्थो ते अप्रसन्न होता है और / । 
ज्यातनहींमानतत ८ ._ 0 
हाय ! हाय | इतना नहाँखोचती है कि अपने घम्म 
९ की बातको ASR दूसरे चाण्डाल की तो पूजाकर ९ 


ल) 


१ हमारे यहां मानी हे देखें, यह “निपूता मियां ' हमार ५. 


९ क्या करसक्वाहै !-जो इसको नही एजते है उत्तकाही (७ 
१ यह कया करलेता है और अपने पूज्योंको छोड़ ऐसे नीच ५ . 
९ बिधम्मी को कयोप दह “. ~ WA a 

© जब हम सुसस्मानोंकोही बुश कहते हतो वह भी | 
¢ 


> 


१ दूसरे सुहर्मान भी उसके नामपर गालियां देते हैं और ` 
(कभी उसको नहीं पूजते पर धिकारहे हम आयाँ पर) - 
१ जो ऐसे विषमी को मानते और मेये को हाथ जोडते / 
और पूजते हे जब मुसल्मान को छूते तक नहीं हैं और ६ 


Aj 
. ४ उसका जूँठा क्या छुआतक कोई आर्य नहीं खाता) 


५ फिर सोचने की बातहे कि खिया जो बहुधा “मियां की $ - 


or ~ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ८ 
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१ पर इसका ध्यान किसीकोःनही-मियांको पूगी ओर | 
९ जूठा खावेंगी इसीप्रकार सब्पदों (शहीदों ) का पूजन है 
१ उनके विषयुझी हम नहीं विचारती कि ये शहीद क्रोन | 
हें !-सुसल्मानो में शहीद उसको कहते हैं जो हिन्दू | 
( काफिर ) को मारकर अपनी जान देदे- 


हि 


, १ तो हाय! जिनःसुसत्मानों ने हमारे पुरुषंश्रो के 
|. ९ मारने के यंत्र में वा युद्धमे अपने प्राण त्याग करदिये 
4 कयां ऐसे जन हमारे पूजनीय-कमी उहरसक्के हैं? नहीं 
a १ नहीं कदापि नहीं-धुक हे उनके पूजनेवालों पर !!! 

जाहरपीरका भी पूजना ऐसाही है क्योंकि उसके 


hay 


Wer EO ODS OS 


|. ९ विषय भी नहीं सोचती कि कौन था? और यदि उसको ५ 
' ~ # ने पूर्जे तो वह हमारा क्या करसक्का है !-कहानी तो) 
। 
१ 
९ 
0 
१ 


[a 


। देने उसकी सनीही हे कि अपने मौसी के बेटे से लड़-| 
र माथा अपनी माता के कहने से घर त्याग (निकल । 


5 


गया ओर धरती में समागया और तबही से जाहर का 


नु 


९ धरती में कोनसा मनुष्य नहीं समासक्का fas} 
I ALA ~ म्‌ नदी मेँ जा 
१ जर कोधकेमारे बहुत GAIT BA वा ह 
गि a i 

१ गिरा ओर सूखे लोग उसका किसी कारण से पूजने १. 
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¢ लगे-पर तमाशा यह हे कि उसके संग उसके चमार 
को भी पूजते हैं जितका नाम भज्जूथा- 
हाय! क्या यह लजा की बात नहीं हे कि हम उ- 
१ चकुल होकर नीच कुलवालोको पूजँ, उसके हाथ जोड़ें 
दण्डवत्‌ करें और उनकी मानता माने !- _ 
। इसके संगतो चमारही पुजता हे पर एक ओर इससे 
४ भी अधिक नीच पुजता है जिसका नाम ज़खेया है उस 
१ के संग भङ्गी पुजता हे- ` 
१ इसकी पूजा में ख्रियां अपने बालकों के जीव बचाने 
को इस भङ्गी के नामका १ सुअर का घेरा कटवाती 


' # ओर उसके लोह का टीका अपने बालक के माथे पर 
लगाती हँ जेट करातीबेर भंगी से कहती हें कि “देख 


नार पर से दोकर दीजो कहीं हिलगी न रहजाय” जो 
| कहीं शीघ्रता से दो टुकड़े हो नार अलग होगई तो बड़ा 


'* पुण्य सममती. हैं कि हमारी जाति ( ज़्यारत ) अगी 


९ कार हु 
; हे वाहेन! यह निदयी स्यां भगवान्‌ से नेक नहीं 
&उरती कि एक बिचारे घेटे का बलिदान gar करती हैं 


| ओर अपने बालक के जीव के पलटे दूसरे के बालकका 


जीव मरवा हालती हें इस अभिप्राय से कि हमारा बालक 


&७ ९७२७-२७ “७७. “२७ (७२७, “२७ -क (७ २७.२७, ७, २७, ७, ७, २५, os] 
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|| 
। 
। 
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॥ 
| 
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~ Ee व 
अब न मेरे क्योंकि परमेश्वर ने जो इसका नीवलेना ४ 
चाहाथा सो हमने उसके पलटे घेंटेका जीव दे दिया- ? 
बहिन ! इन्हों ने ( खिया ) परमेश्वरको क्या अंधा / 

१ 


ee 


समझ लियाहे कि वह इतना भी नहीं देखसक्वा और ११ 
`¢ समझता कि किसके पलटे किसका जीव मारागया ? 
जो ऐसाही हे तो फिर क्या ae दसरे के बालकके पलटे ! 
` /इसकेही बालक के प्राण हर लिये जावेंगे- त 
यह जखया वालक का जीव क्या बचा सङ्घा हे? 
' खियाँ ऐसी ऐसी अंधी, मूखे ओर मतिहीन होगई 
द कि कुछ कहने ही में नहीं आता इतना तो सोचें कि 
जसे तुमको अपना वालक यागाहे क्या सुअरिया को 
| अपना घेंश उतना प्यारानहीं हे ? जब तुमने उसके बेटे 
को मरवाडाला क्या वह तुम्हारे लालको नहीं कोसेगी 
और परमेश्वर उसके TAR पुकार न सुनेगा और! 
तुम्हारा बालक चै कटाने से फिर जीताही रहेगा 0 | 
१ राम! राम! लजा नहीं आती कि क्या अब हम 
आय्य ऐसे धम्मेहीन ओर गयेबीतें होगये कि हम भंगी, | । 
`. चमार कोली, चांडाल इत्यादि के. हाथ जोडते फिरे / 
|: | ) और उनकी पूजाकरें-तनिक सोचो कि जिस परमेश्वर | 
.. ने हमको उत्पन्न किया है केवल वही हमको जोवदान १ 


(छ र“. ७ “ “२७ “७ २७२७ २७ ७ ७२७ "२ २७ २७ ७ २७२७ २७, २७ “२७ ७, ७, ७ ३ 
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देसका हे ओर देता हे-अन्य इसरा कोई नहीं दे सक्न 
: ऐसे नीच क्या देसक्ने | ओर eal कौन ! 
आपही कुमोत मरे तो.हमारा क्या बिगाड़ Tee 
॥ आप मरगयेःवे हमको TA जिलासक्क ६८ 


|, 


ZR BR DD प 


जा 


` जब कोई किसी को यहाँ मारता है वा सताता हेतो . 


उसको दण्ड मिलताहै तो क्या इन नीचों को, यदि इम? 
{को सतां व मगे, ईश्वर दण्ड न देगा !- 


Pa Dm 


| यह भी तो बिचारना चाहिये कि ये कोई देवता थे | 


वा कौन थे जो इनको पूजाजावे ? जब ये महानौच म- 
नुष्य थे जिनको कोई अपने पास भी नहीं बेशता था १ 
तो धिक्कार हमको है जो उनको पूजते हं! यह बहुतही | 
बडो सूता की कत है- | 
१. ओर तो और मेंने देखा हे कि सूखे खियाँ अजियाँ | 


लिखाकर ताजियाँ को देती है कि हमको बेरादो, हमारे? . 


SAME पर मेहरकरो, हमारे घरवालों का रोजगार ल- १ 
) गावो इसीप्रकारकी अनेकबातें उनमें लिख २ कर उनसे 


माँगती ह-यह नहीं जानती हं. कि वे ऐसी बाते हमको | 


| १ देसक्के हैं कि नही ?-जिनको हमने आप अपने हाथों 
` से बनाया हे वे बिचारे क्या करसक्ने हैं ?-ये कागज और १ 
. »बस इत्यादि के बनायेहुये खिलोने हैं जेते बिवाह बरात / 


Sone ePID २६३० कवि "७ Se eS 
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पञ्चममाग। . . १३ १ | 
में बनते हें ओर निकलते हैं उनको अर्जी देने से क्या ४ 
होसक्का है | 


` झापही थोडी देरम पाताल को नाने वाले हें हमारी ९ 
अर्जा की. क्या फ़िकर करेंगे बहुतसी खियाँ अपने बालकों ९ 
को इन ताज़ियों के नीचे होकर निकालंती हैं कि aye 
बालक हमारे हो होकर मरजाते हें वह न मरा करे-इन'? 

१ ताजियों का Slat शरबत भी बालका को पिलाती हैं, 
इनपर चढीहुइ कोड़ियों को बालकों के गले में पहि- ९ 
नाती हें-इनका गुलाम बनाने के लिये बालकों के ९ ' 

- १ अंग में बद्धी | (जो दोनों ओरको जनेऊ कीः भांति 
होती है) पहिनाती हें इनबातों सें कभी किसीको लाभ | ' 

नहीं हुआ पर TAT ऐसी फेलीहुई है कि इनका पूजना १ 

नहीं छोड़तीं और जो किसी की मन चाही हुई बात $ 

ईश्वर HAT से हो भी गई तो बस इनहींकी कृपाप्षमक $ 
फिरतो ऐसा बिश्वास कर बैठती हें कि संकल सच्चे हैं तो | 
ये हैं; पर्चियधारी हैं तो ये हैं, दूसरा ओर कोई नहीं 

है, नीचजाति में से कोईही सी जाति वची होगी कि | 

. 9उसका कोई मनुष्य नं पुजता हो जेसे नगरसेन घोबी, १ 

AE भंगी-कुण्याला कमालखा इत्यादि-न जाने ये १ 


| 
+ मुसलमानों में बद्धी गुलामका चिद्दै होता ३-- | 


Be > कक 
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| ; १४ ख्रीसुवोधिनी । ` 


A 


। / मूर्ख eat किस २ का. भय करती हैं कि उनके नाम की! 


' /मशक छुड़वाती हें-स॒र्गियां उसरवाती हैं-भुभियां पर? 
| 


आगई हो, तो मसानी पर लाल कागज्ञ का ताव 
( तख्ता ) चढ़ाती हैं- . । 
कोई एक बात हो तो बहिन में तुझे बताऊं-यह कुछ ९ 


१ ऐसीकुएँ भांग पड़ी हे कि प्रायः सबही eat इसमूर्खता ?' 


£ में पडीहुई हैं कि जो घरवाले इनबातो के करनेको नाहीं 
| | करते हैं तो दुबक २ कर कोली, चमार, कुम्हार इत्यादि 
$ को जिनको वह इन दों का भक्त सममती हैं बुलालेती 
हे और उनकी कहीहुईं बातको ईश्वर का सा वाक्य 
४ सममती हैं ओर मानती हैं, नो कुछ इन्होंने कहदिया वही || 
4 प्रमाण है-इनको कोई लाख सममावे पर एक न मानें 
| | और ये लोग भी इन ख्नियों को निरीमूख और डरपोः 


a 


(करना eer हमारी बातों में मत बोलो, तुम मत $ 
) a कोगी “गृहस्थ ७ ने. अ ७ ¢ 
तो सही गी गहस्थी को तो सबसे काम; 
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| दृध चढाती हें बाराही ( सुअरिया ) की कड़ाही करती£ 
/ हें-शीतला को पूर बोलती हैं” जो वालकको तप? 
¢ 


>> 


हैं वही करा लेते.हे-घराले जो इन बातों को 
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4 पड़ता देखो फलानी खरी ने नहीं मानाथा सो कैसी ( 
१ पछताती हे ओर जो हम न करेंगी तो हमभी पद्चितावेंगी-* 
.._ ऐसी वातो के अतिरिक्त बहुतसी खियो में एक और | 
राग लगा हुआ है अथात्‌ जो इन वातों से बचीहुई हैं | र 
४१ इसर प्रकारसे धर्म के पलटे अपम्मै कमाती हें-वह 
यह हे कि बहुतसी स्रिया तीथ पर वा किसी पुणय तिथि 
पर दान देती हे-चा कोई वमत महीनों तक सानाछोड / 


, 
23223230600 


देती हे ओर पीछे बह्ममोन कती हैं वा अपने जीते? 
जी राहचबेनी ' इत्यादि कर डालती हैं अथवा वाग, १ 
वावडी वा तुलसी का विवाह करती हैं, जिनमें रुछभी ९ 
पुण्यनही है-इनमें से वहुतती ब्लियाँ-तो अपने नामके / 
लियेदान पुण्यकरती हैं उनका तो यहीफल है कि उनका |. 
१ नामहोगया-कुछ Pet अपने आश्रित प्रोहित इत्यादि ।. 
को दान दती हैं Bald उन मनुष्यों को जिनसे उनका ? 
कुछ काम निकलता रहता है सो यहभी पुण्य नहीं हे= ¢ 
पेट भरेको देना वा टहलके बदलेदेना वा फलकी इच्छा # 
देना, इनमें कुछ पुण्य नहीं होता हे बरन कभी २ पाप # | 
जाता है, इसकारण से कि जो इस धनको दानःलेनेसे ४ 
ये Ca aa ९ 
कोई कुकम्म करे तो उसकुकर्माका फल दाताको होगा ९ 
CTH न वह देता और न यहकरताउ (ई. 
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४९६ Sigal 


कुकर्म में लगादेते हैं जेसे कि तीर्थवासियोंको तूं देखती ? 
ही है कि वहां के खरी, पुरुष दोनों के केसे २ निंदनीय ¢ 
ह कार्म धर्म हे दान से यह अभिप्राय है कि भूखे, टूटे, दीन, ४ 
दी, रांड, अनाथ इत्यादि की दे यह नहीं कि जिसका ¦ 
/ पेट भरा है उसको ओर भोजन करादे-पर जो वास्तविक ९ 
/ म भूखा हे उसको Sh भी न डाले-आजकल दानकी १ 
(यही इदेशा होरही हे, नो दानपात्र हें उनको तो दान 
मिलता नहीं, जो SUA हें उनको सहसों बर्न कमी १ 


रुपये का धन मिलता हे ओर दीन इखिया बिचारे मारे २ १. 


फिरते हं-जिनको नितनये २ भोजन घरपर भी हैं उन $ 
NY A 


को सब कोई खिलाते हैं ओर यह समते हैं कि हम; 


बड़ापुण्य HUE हैं, जो कोई दुखिया वा अनाथ उस . 


> 


A ADAYA 


१ भोजन के समय आगया तो उसको गाली देंतेहें पिट- १ 

१ वाते हें-क्या हुआ जो बेहया बनकर इन दाताओं से! 
कुछ लेगया-इसी दान ने दाता ओर लेता दोनों को ¢ 

४ पापी बना दिया है- 

i 2 लोगो को धर्म के भ्रमजालमें कुछ ऐसा फसाया है 

कि वे निपट भोचका सें होगये हैं कि ठीक प्रकार से? 


> 


De 


In Public D Chambal Archives, Etawah °" 


फ 
a 


| £ भेने देखा है कि यह लोग भीख माँग २ कर तो धन १. 
इकट्ठा करते हैं ओर उसको लड़ाई झगड़े वा किसी ९ 


= 
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पञ्चमभाग । य i 


| 


उनको SH समताही नहीं हे जो कुछ उनको बतादिया 
४ जाता है वही बोली बोलते हें जैसे मदारी कपडे के ४ 
¢ भीतर बालकों को विठाकर उनके मस्तक.पर हाथ फेरकर 9 
कहताहे कि 'गंदहेकी बोलीबोलो' और बालक बोलने / 
लगते ह “बकरे की बोली बोलो” ओर बालक बेने 
१ लगते हं अर्थात्‌ जो २ मदारी उनसे कहता है वह वहही 
१ वे बोलते हैं, पर जब वे उस कपड़े से बाहर निकलकर 
| 
: 


Nn 


[ते हैं और उनसे पूछाजाता है कि तुमने गदहे की 
ली कयां बोली थी, तो कहते हें कि हमने ते नहीं १. 
बोली-ठीक वहही दशा हमलोगों की है-क्योकि देख ! १ 
हमको बेतरणीनदी पार उतरने का भय लगाकर हमसे 
मरते समय गौ पुण्य करालेते हें और सव बड़ी श्रद्धा १ 

और प्रेम से गोदान करते हैं ओर इस.को बड़ाभारी 
/पुण्य मानते हें-पर यह नहीं सोचते कि यह गौ क्येंकर / 
हाँ हमारी सहायताको पहुँच सङ्गी हे-दाता तो आशी. _ 
[ण त्याग करके बेतरणी पर पहुंचा जाता है a 
[ यहाँ अभी कई बष तक रहेगी-वहाँ FAT इससे 6 . 
हायता मिलेगी-इसका बिचार किसी को नहीं होता १ 
इस पर तुमको १ इष्टान्त भी सुनातीहूँ, जो समको ९ _ 
स समय स्मरण आगया- .: 7 
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एक मनुष्यथा जिसके एक प्रोहितथे,इनमें परस्पर बडी 
ग्रीतिथी, अपने प्रोहितजीका बहुत आदर, सत्कार वह 
करताथा, जब वह रोगग्रस्त होकर मरगया तब उसके 
पुत्रने प्रोहितजी को बहुतसा दान अपने बापकी मृत्य ; 
में यह सोचकर दिया कि यह हमारे प्रोहितभी हें और 


| से पिताकी आत्मा अधिकतर प्रसन्नं होगी-प्रोहित जी 
१ को दान तो अधिक मिला परन्तु एक घोड़ी जो इस मृत 
/ मनुष्य की सवारी में रहती थी न मिली ओर वह कुछ १ 
अधिक मूल्य कीथी-प्रोहितजीको अव यह gee Sy 
१ कि यह घोड़ी ओर लेनी चाहिये, BAS तो मागेन सके ¢ 
४ यह उपाय बिचारा कि एक दिन प्रातःकालही उठकर इस 
१ गत मनुष्यं के पुत्रके घर आये और बहुतही उदास हो- 
१ कर बेठगये-जब उस पुत्रने इनसे पूछा कि प्रोहितजी 
९ आज ऐसे प्रातःकाल केसे आये ओर क्यों उदास चेडे १ 
~ इ ?३-दोने अत्यन्त शोक प्रकट करके अन्तको उत्तर! 


पिता तबभी अतिकष्टं पाते हैं, पूछा क्यों ओर तुमको) 
कैसे ज्ञात हुआ! बोले कि उनको हमसे अधिक स्नेहथा / 
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१ मृत पिता के परमस्नेही मित्र भी हैं, इनको दान >> 


ben कि पुत्र वैसे तो तुमे बड़े योग्य हो तमने अपने ? 
| मृत पिता का क्रियाकम्म अतिउत्तम किया, पर तुम्हारे १, 


क 
fo त क i आ 
ee ee ए पण ee ५४४4 २७० 


१ को उसी समय से महाखेद होरहा है; निद्रा भंग होगई, १ 
नींद नहीं आई, इसी कारण उठकर यहाँ, 
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१ पो उन्होंने हमको आज स्वम दिया है और ea हम 
se दा दिये, हमने जो कारण पूछा तो उत्तर दिया; 
१% अनने दान दिया सो हमको पहुँचगया, हम अति ९ 
THA आर विशेषकर इससे कि तुमको मिला, पर 

१ कपन पव [दिखाकर बोले कि देखो चालों के मारे घाय- 
लहोगये हें अपने घर कभी पैदल न चले; जब गये तब 

१ सवारी परही. चढ़कर गये यहां बिनां सबारी के नित ९. 
१ दल चलना पड़ता हे-सो यदि ऐसीही दशा रही तो | 


` 0 हमार HER ठिकाना नहीं-हमारे पत्रने हमारे लिये १ 5 


कोई सवारी पुण्य नहीं की जो हमारी घोड़ी हमारे 

निमित्त दान में और भी तुमको देदेता तो यह कष्ट काहे / 
का सहना पडता, सों ऐसे दाता और धर्मात्मा यज- 9 
| मान को ओर अपने परममित्र को कष्ट में देखकर चित्त ॥ 


a > i 3 tira 
स 


कहनेकोचलेआयेहें- . ; 


९ पुत्रमी अपने पिता की भाति भोला Sian 


था, प्रोहितजी की बात.को सत्य जानकर वह घोड़ी # 
८ उनको पुण्य करदी-थोडेदिन पश्चात्‌ इनके कोई स-# 
/म्बन्धी आये ओर उस घोड़ीका .पत्तान्त THR कहने 


दै 
> BD 
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AN 2 


eS २ 
लगे कि तुम प्रोहितजी के धोखे में आगये-उसका समः 
भाकर बोले कि देखो उलटाकर अभी लेते ह- 

6 दूसरे दिन प्रोहितजी को बुलाकर कहने लग कि | 
९ हमारे ओर तुम्हारे भित्र केसे योग्य पुरुष थे, खृत्युने भ्र | 
४ लिया, पुत्रने उनका कियाकम्म भी अच्छेप्रकार से कर | 
९ दिया, दान कर करके उनके पास सामग्री भी सब पहुंचा 
१ दी, घोडीका कश्या सो तुमसे स्वप्न में कहगये, अब TES 
` ॥ भी पहुँचादी, पर आज रात्रि को युके स्व दिया और 
९ अपना सब देह दिखाकर बोले कि 'हमारे देहमें ये फोड़े 
. १ होगये है, यहां इनका कुछ इलाज नहीं होता हे, वेदों ने १ 
४ यह कहा हे कि यदि तप लोहेसे प्रोहितजीका देह दृग्ध १ 
१ करदियाजावे तो मेरे फोड़े अच्छे होजावें सो प्रोहितजी १ 
१ आज कृपाकर अपने देहको दग्ध करालीजिय तो आप? 
१ के यजमान को शीघ्र आराम होजावे- 

५-३... इसको सुनकर प्रोहितजी घबड़ाये ओर कहने लगे ९ 

$ कि यजमान दान तो पहुँच जाता है परन्तु शरीर दग्ध ४ 

नहीं होसक्का, इसपर बहुत वादानुवाद. होकर प्रोहितजी 

ने नो. कुछ घोड़ीआदि दान में लीथी लोगदी, उस ४ 
` ९दिन से उस पुत्रने तो मृत पिता निमित्त दान किया 
नही, सबको ठंगी समफ्‌ लियर  . * १ 
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१ ' सो हे बहिन मोहिनी! यही समाचार गोदानका हे? 
१ न.वह पहुंचती है ओर न कुछ होता हे, यहतो ठगी.की १ 
१ वातं हे बेतरणी कोई नदी नहीं है जो मरकर उतरनी १ 
१ पडती हो, यह तो गो लेनेका मिमुही मिसु हे<हां हमारे ( 
१ देहम अवश्य बैतरणी हे जो मरते: समय जीवक्कोउत- |. 
/रनी पड़ती है-पर उस बेतरणी से अभिप्राय यहहे कि ९ 
/ रोगी रहने में जो दुर्गन्ध आदि अपवित्रता रोगी के देइ १ | 
में होजाती हे ओर प्राणत्याग समय आत्मा को उससे! 
महाङ्केश र दुःख होता है ओर जिसका उपाय गो का 
१ दूष हे अर्थात्‌ जिस मनुष्यने आयुभर वा बहुधा गो का; 
) दूध पिया है उसके शरीर के परमाण ऐसे होजाते हैं कि | 
| उनमें यह दुर्गन्य आदि अपवित्रता उत्पन्न नहीं होती | 


) हे अर्थात आत्माको देहबियोग मैं कुछ सजग] वा ara | 
९ नहीं होता है, यही बेतरणी हे जिसमें राद, लोह इत्याडि 
> | i; us 


दुर्गन्धित पदार्थ माने ६- 


a F 
७ 

८: 
a. 


t 


यमदूतों का भी यही बृत्तान्त हे कि वे कोई 
जीव नहीं हँ किन्तु हमारेही दुष्टबिचार हें जो जन्म? 
९ भर होतेरहते हैं ओर इस समय साक्षात होकर हमारे स- ९ 
१ न्सुख भा खड़े होते हें ओर मरनेवाले को उनस क्लेश १ 
¢ पहुंचता है उनके भयानक रूप और दृश्य देख २ कर 


BY een 
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2 २२ स्लीसुबोधिनी | Sa 
१ उसकी आत्मा भयभीत होती हे, दुःख मानती हे, रोती है ¢ 


५चिल्ञाती है परन्तु रोया पीटा नहींजाताः मरनेपर वायु- 7 


४ मंडल ( यमलोक ) में जीव को जाना पड़ता है यदि 


न मरा निरोग होकर अच्छा होगया तो कहता हे कि | 
ऐसे २ भयानक जीव मेरे प्राणान्त को आये थे सुभक ४ 


४ वहातक लेगये पर पीछ छोड़ादया-इसका व्याख्यान . 


१ यदि सविस्तर दियाजावे तो बहुत होजावेगा सो केवल ९ 


_ ४सकेतमात्र बतादिया है-इसलिये प्राणी अपने बिचारों । | 


/को सदा अच्छे खखे और बुरेकार्य्यो तथा पापके संकरफ ९ 
८ बिकल्प ओर कुब्यसनों को मनमें स्थान न दे- 
अब मनुष्य बिचार नहीं करते हैं जो प्रत्येक बातके १ 
तत्त्व को समझें, वे तो उसी को मानलेते हैं जो उनको 
| समभादियागयाहे, यह उसकी बाबत कभी नहीं विचारा 
(९ जाता कि यह वात सम्भवभी है वा नहीं ? सचहे वा मूठ? | 
Ger जप! त्‌ इस देशकी स्त्रियों को अबभी कभी बुद्धि | 
- ४ ओर समझ देगा, क्‍यों ऐसी TA से पाला डाला है? 
४ देख ! तुझे तो यह निपटही भूल गई-तेरी महिमाको तो 
४ पहिचानतीमी नहीं, सबप्रकार से अन्धी औरं बहिरी बन 


४ गई हें, कोई लाख दिखावे वा पकारे और सुनावे पर | 
४कुछ फल नहीं- . इंवे॥. . . हः 
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| 'पं्रमभाग ] २३४ 
¦; ` ` स्यानोंका कपट॥ 
बहिन ! में तुझे धर्मोपदेश तो करचकी पर स्याने १ 


देखती है कि खियां इनके भरम ऐसी फॅसरही हैं कि कुछ? 
हा नहीं नाता तनिक माथा दा कि 'खोर' मानली- | 
/ वालकों को कुछ रोग हुआ कि स्यानो को बुलाभेना- १ 
जया क्या, पुरुष तक इनके प्रपंचकाही आश्रय लेकर 


हिल के विषय कुछ न बताया सो और बताती हुँ-तू ९ 


SD 


स्री ओर सन्तानकी जान खो देते हं ओर ओषध नहीं $. 


करते, इनहीं के गैडा सूरी' के भरोसे पर बने रहते हे? 
(और ये त कुछ ठगठगाकर इन विचारो के प्राण हरलेते £ 
| cael का तो कुछ ठीकही नहीं हे-मेने देखा हे कि! 
बढे २ चतुर पुरुषभी तो ख्रियो के कहने से इनके प्रप॑चमें | 


' 0 आज ० ४२१ च NN SN 
१ आजते हैं-स्याने लोग होते तो सूलं और भू, oa 
उनकी चतुराई ने ख्रीयुरुषोको अपने ' मोहनीमत्रैजकी ¦ क, 
0 वशीकरणे कछ ऐसा फांसाहे कि खूब माल क॑ #7६ ४ 


जब लोग मख होते थे ओर इनके प्रपंचों को नहीं 


उसीसमय से इनके अधिकार में पंड़कर अबतक विश्वास १ 


९ करते चलें आये हें ओर इनका नाम उसी ह. कै 


/कारण से स्याने ( चतुर) पड़गया हे- - ` | 


रन ७ 


। समते 4 किन्तु यही जानतेये कि इनकी किया ठीक है| . 
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है ite खीसुवोधिनी । 


SO Se ae 
९ खियांइन स्याने भोपों के वहकाने में ऐसी आईहुई / 
ge कि रात, दिन इनहींको गुरु बना बैठी हँ, पर ये हुए 
इनको ऐसा २ धोखा देकर ठगते हें कि जिसका कुछ 
१ कहनाही नहीं-कोई बात ऐसी करके दिखा देते हैं कि ये 
१ Raat उनको परमेश्वर से भी अधिक समझने लगती हें 
१ आर उनकी ठगाई में आजाती हैं- 

` १ जहाँ कहीं किसी खीनेइनको अपना वालक वा बहू 

बेरी ( जिनपर वह सौत, भूतनी, चडेल इत्यादिका अस 
) मनेबैठी हैं) दिखाये कि इन्होंने अपना दाव लगाया- 
3 उनपर तम्बाक उतारकर पीते हें ओर बहाना वकर ब- 
. १ ताते हैं कि इसपर तो अमुककी खोर है-इसपर तो बड़ा ९ 


। भारी सय्यद ( शहीद ) का फेर है-इसकी सोत का? 


/२> ७. 


“> र्र (१ 


>>> bE 23233003 


खलल है अथवा कोई बड़ीभारी gest लगबैठी हे, 
१ तीक इनमें से दो तीन मिलाकर बतादिये-जो कारण १ 
पछा, ता कहदिया कि फुलासमय सय्यद ( शहीद ) १ 
| की द्वे जाती थी और यह इस बालकको लियेष्टये १ 
खिलारही थी, उसी समय से वह इस बालक क्दखकर १ | 
१ राजी होगये हें कहते हैं कि लेजायँगे-यदि इसकी RE १ 
४ उपाय करादोगी तो कदाचित बचजावे, नहीं तो इस | 
६सय्यदके मपरे में आयेहुये बालक बर्चते नहीं हैं-सब 


enn ee NON RIN > जे ९७ १७ २७ ६० है 4 


| 


=< - ५३. 


4 lal, तो उसकी मेहर से इनके फेरे में से निकलजा- 


: ऐसेही बीमार होहोकर मर जाया करेंगे- 


Ps ra RR 


| 
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की चहर चढावो ओर हमारा यह गंडा ओर तावीज 

इसके बांधदो, गुरुकी कृपाहुई तो बाल भी बांका न 
 होगा-अथवा यों बतादिया कि यह भूतो के फेरे में 

आगया हे, अमुक सय्यद वा पीर की चहर बोलदो वा 
९ वेगा और इस पर फिर हम चौकी रखदेंगे कि फिर आगे 
९ को किसी के 'भंपे' वा 'फेरे' में न आवेगा-तुम्हारे 


०. बालकों से मीरा बिट रहा हे यदि उसकी जात (ज्यारत ) 


बोलदो तो तुम्हारे बालक जीने जागने लगेंगे नहीं तो 


“कस 


दे कोई खरी वीमार हुई तो कहदिया कि इसकी । 
१ सोत इसपर भाची है-' बाहरवाली ' चुडेल लग बेगी) ' 
0 दुपहर फे समय मीठा खाकर यह आती थी और वह ` | 
चुडेल वहां खड़ी थी, बस वहीं से इसके संग हो जीनी ९ 
Say कुछ नहीं हम यह भभूत ओरं मिर्च देते हैं इनको / 
| खावे, छट जावेगी-किसीको यों बतादिया के शृंगार । 
! किम -यंह बैठी थी अथवां पानखाए हुये रात्रि में 
| जाती थी वा खीर खाकर दुपहरी में आती थी ( अथवा ( 
इसीप्रकार औरबातबनाकर) सो इसपर TAT जिन्न ) 
` {वा ST प्रेत आशक्क होगया है, इसके पास 


> > 
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आता जाता है उसी के मारे यह पीली पड़ी जाती है, 


उसी ने इसको कष्ट देखखा है वह अमुक स्री को भी लग ९ 
बैठा. था-पर जब हमको सुधि मिली ओर इलाज किया १ 


> 


तो दोघडी में चिल्लाताइआ उसपर से उतर गया ओर ,: 


१ मागा आजतक नाम भी नंही लिया, सो घबरावोमत १ 
४ हम इसपर भेरों की चौकी बेडा देंगे, फिर कोई साला; 
Ctra फिन्न Tent से कुछ नहीं कर सकेगा-इसकी १ 
खाटको भी हम “कीलदेंगे “कि फिर वह इसको खा 
१ तक न फटकने पावेगा- 
१. यदि किसी खरी के गभाशय. में कुछ रेगहोकर रज | 
CHAS होगया ओर रोगबश शीघ्र आराम न हुआ और} 
/ जब इन स्यानों को दिखाया तो इन्हाँ ने बतादिया कि १ 
९ इसका पांव किसी “गहत? पर पड़गया है सो इसका? 
पेर कटंगया ' है हम इसका ' उगदंत ' करेंगे तो फिर 
१ वैसाही होजावेग- _ 
१ ऐसी बातें बनाकर और सू्खलोगों को भरमाकर ये 
१ लोग अपने में श्रद्धाकरालेते हैं जब घरवालों ने आग्र- 
४ 


> 


LRN 


[$ 


केया कि आपही के हाथ से यशहोगा, आपही इस 


फा जीवदानदेंगे, तो बोले कि हम तो रात दिन यही 


९ करते हं पर तुम जानते हो कि देवता की प्रसन्नता पर ¢ 
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सब कुछ किया जाता है, जो देवता के भोखन आदि 
। ( भोजन ) के लिये कुछ खर्च करोगे तो हाथ पांव की 


as 
@ 
~> > 


मेहनत हम करेंगे तुम नानतेही कि हमतो पुण्यजान- 
कर करदेते हे कुछ लेते नहीं हें ईश्वरकी राहपर करदेते है १ 
a अपने कर्मों से चाहे किसी को आरामहो वा न हो, पर्‌ 
यदि सचे मनसे किया जाताहै तोआरामनेचे (निश्‍चय ).) 
/ होगा गुरने वह विद्या बताई हे कि भूठी कभी पड़तीही १ 
| नही है-सैकड़ों उुडेलो ओर भूतं को बोतलों मे बंदकर / 
/ करके पृथ्वी में गाइदिया हे- bag 
१ मूं इनकी ऐसीबातों और फुसलाने में जब थाजाते 
/ हँ तो उनपर ये अपना हाथ खूब साफ़ करतेहे-किसी १ 
१ कारणसे यदि कुछ आराम पड़ गया तब तो फिर स्याने १ 
१ की प्रशंसामें ख्रियांभी डोम, भाट बनजाती हैं-जो आराम ¢ 
१ न हुआ तो अपने कर्मों का खोट बताने लगजाती दै. 
४ इन पर उगाकर फिर दूसरों पर इसी प्रकार नाउगाती हैं १. 
(और वे भी इसीप्रकार इनको वेसाही खूब आते है ६ 
$ अन्तको कुछ भी नहीं होता और कष्ट सदना पड़ता ह / 
गौर प्राण तक जाते रहते ई हू 
! ae औषधि की जाती तो कदाचित्‌ आरामभी होजाता $ 
i और ठगानाभीन पड़ता और न इतन[कष्टउठाना पढ़ता- ९ 
& 
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एक बेर दो बेर, बरन दश बीस बेर, देख कर भी सूखे | - 
। लोग इन स्यानो के भ्रमजाल मेंसे नहीं निकलते, कुछ | 


ऐसा मोइनीमन्त्र पदाहे कि इनहीं को पःमेशवर ओर 
जीवदानी समभते हें-आराम होगया तब तो स्यानोंकी * 


। कृपा और जो न हुआ तो अपने कर्मोंके खोट, बतलाती | 


हैं यह नहीं सोचतीं कि आराम न होने पर जो हमारे 
कर्मों का खोट है तो आरामं होने पर हमारे कंम्मों का 
१ ण्य ओर प्रभाव नहीं हे !- | 
४ ये स्याने और भगत अपनी बातों का विश्वास मूर्खा! 
१ के चित्त पर इस प्रकार जमाते हैं कि फिर मिटाये नहीं; 
१ मिटता-पर मैंने बहुत सी ख्नियों के चित्त पर से इनके | 


` १ जमाये हुये भ्रम ओर बिश्वास को दूर करदिंगॉ* हे कि? . 


| | 6 दिया है कि अब यह बालक अच्छा हुआ, हमारा भोखन ! 
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pe SEE ला कम 
ह में होकर हम इस बालक के रोग को खींचते हँ-यह कह ! 
` १ जब झाडा दे चुका तो दिखाने लगा कि इस मोरछल $ 
भै इसका रोग उतरता आता हे, न मानो तो देखलो-॥ 
॥ उसने TAT की चन्द्रकला पर हाथ फेरकर एक तिनके | 
/ को हाथमे लेकर जो उस मोरछल के पास किया तो वह 

॥ तिनका उसमें चिपटगया-उस बालककी माता इसको 
१ देखकर ऐसी प्रसन्न हुई कि बस कहाही नहीं जाता आर 
* उसे पूर्ण विश्वास होंगया कि रोग अवश्य उतर चला | 
पर मुझे विश्वास न आया, गने १ मोरपंख को लेकर 


bass 


वेते? हाथ फेर तो उसीप्रकार तिनका उठ आया-तब ४ 
तो में उस खी से बोली कि ये सव 'ठगविद्या ' की बाते 
हैं-देख | क्या मेरे भी हाथमें रोग. है जो उतरकर इसमें ढ 
आगया हे-तुमको तो तुच्छ बात का विश्वास आजाता ९ 
१३-जन मेंने उसे उसके सामनेही करके दिखाया तो । 
उसका विश्वास हरगया और फिर झाडा न दिलाया-१ 
१ एक बेर मेने यह भी देखा कि एक स्याने ने किसी पर; 
॥ खोर बताई और उसके पहिंचानने छापे उपायबताया | 
॥ के आज रात्रिको में तुम्हें करके यह दिखाईँगा कि इस 
| पर सोर है वा नहीँ-हमारीबात मूठ हे वा सच जब आल 6 
से देखलो तब मानना- i 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


RR 


9३० ख्रीम॒वोधिनी 
४ रातको वह स्याना आया ओर बहुतसा पाखंडरवकर | 


उसने कया किया कि १ परात लेकर पानी उसमें भरा 
ओर तीन ईट उसमें रखकर चोसुखा दिया बाला ओर 
बीच में इस प्रकार धरा कि दियेकी बत्ती पानी.से कुछ ९ 
उपर रहें जिससे बुझ्ने न पावे_इसके पीछे उतने उन; 
gal पर १ सकरे सुखका घडा ओघा wer और कहने * 
| लगा कि देखो जो इस पर खोर होगी तो इस परातका / 


D> 


~ 


शै 


सब पानी इस घड मं ऊपरचढ़ जावेगा-में अपने देवता १ 
से बिनती करताहँ-देवताकी कृपा होतेही फिर आजही 
| से आराम पड़ जावेगा-कुछ भी खटका वा भय न 
9 रहेगा-परदेवताकी मानता करनी पड़े गी-उसको बलि | 
चढ़ाना होगा ओर “धार” देनी होगी- । 
४ हम सबने कहा कि अच्छा जो कहोगे सो करेंगे! 
/३सको आरामहो-इन बातों के करने में थोडीही देर! 


: gel कि इतने में दियेकी बत्तियोका wat पढ़े में भर 
$जगा ओर धँ के भरतेही परातका पानी घडे में उपर 
को चढ़नेलगा-ई घटे में सब पानी उपरको चढ़गया- | 


जबहाँ पानी अपने आप उपरको चढ़गया-यह | 
९ क SY 
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४ को इसका विश्वास आगया कि निश्चय करके सोर? 
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देवताकाही कामधा नहीं तो नहीं चढता क्योंकि पानी ४ 
परको कभी नहीं चढ़ता है- 
¢ 
१ 


“>. 


इसका कहना बहुत ठीक है-आशा पड़ती हे कि । 
आराम भी होजावेग[इसप्रकार विश्वास आनेपर भगतः ९ 
१ जीकी बड़ी महिमा होनेलगी यहांतक कि जो २ उप्तने 
१ माँगा वह २ ही उसको मिला- 
॥ पर मेरे मनमें इसका भी विश्वास न बैठ सन्देह्ही 
। रहा-खुझ केसी शुरतक की बात उससमय स्मरण हो; 
४ आइ, कि धु से पानी उपरको सिंचसक्षा हैमने उसी 
१ समय घरपर जाकर जो उसी प्रकार से करके देखा तो बे १ 
खोर खपटही पानी उपरको चढ़ने लगा और थोड्डीदेरमै § 
सब पानी उसी भांति चदृगया- 


दूसरे दिन मेने पड़ोस की सब खियोको बुलाकर यह 
) 


"२>“०> “खळ 


| सब करके दिखाया तो वे बढीही पछताई कि हाय ! 

/ हाय ! हमने रथा ठगाया- 

१. एक खरी मेरे पड़ोस में कुछ अस्वस्थ हुई उसकी १ 
| मां के यहां इसका इलाज स्यानेही करते थे-यहां भी 
स्यानाही बुलाया गया-स्याने ने आनकर कहा किए 

-0 इसपर चुड़ेल है-इसका इलाज में अपके शुक्रवार को ९ 
/ करूँगा जिससे फेर न आवेगी- १ 


her क क कक >> ९७. क 
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| पर इतनी सामग्री मेरै देवता के लिये चाहिये-सा- 
॥मग्री सब उसको दीगई उसने शुक्रवार को आनकंर 
0 कह कि आज में इस चुडेल को आग में जलाये देः 
 /ताहँ-यह कपड़ा मेने सिद्धकिया है इसको Gare 
इसपर अपने देवता की अग्यारी करूंगा-इसपर जो 
१ चुड़ेल है वह इस कपड़े में उतर आवेगी इसलिये ३ 
/ कपड़ेको आज तुम उस ख्लीके अंग में लपेट दो रात्रि 
१ आनकर आज भस्म करूँगा इतनी २ सामग्री अग्या 
८ की मँगारखना-वह कपड़ा स्रीको पहिना दियागया,रात 
$ को वह स्याना आया और TA कपड़ेको AMT AAT 
४ के रथान को लीप, पोत ओर उस कपड़े को alsa 
, पर समिधा रखकर बोला कि अब भस्म करताहँ-चुड़ेल 


“८७२ “२७ “९ 


~~ 


a 


~ 
| 


> sit 
oom I RSS Td 


आगमे जल जावेगी जैसे होली जलगई थी और यह? 
१ कपड़ा प्रहादकी भांति ऐसाही बचा रहेगा-यह कहते २ 
| बहुतसा प्रपञ्च रचकर उसने आयारी की और मनही | 
मनेमें कुछ गुन २ करता रहा जब अःयारी BSH} 
४ तो उस कपड़े को निकाला वह बिना नला निकल १ 
. आया, कहीं आंचका लेशमात्र भी नही लगा- ! 
¦ खिया ओर पुरुष बढेही अचम्मे में रहे मेंभी इस 
` १अवसर पर थी मने सोचा बिचारा तो प्रथम तो कुछ 


र 
> 
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समममें न आया अत्रानक ९ पुस्तक मेरे दृष्टि पड़गई ? 
उसमें लिखाथा कि दुआतशा ( Spirit ) दारू में कपूर ९ : 
९ को पिस २ कर कपड़े में सातपुटदे सुखाकर आग में डा 2 
लदो जलेगा नहीं-मेंने जो इसको किया तो सच्चा नि- १. 
कला; तब तो मैने यह करके त्रियों को दिखाया तब ९ 
कहने लगीं कि जो पहिले से बतादेती तो काहेको दश | 
बीस रुपये का धन लुटा बैउती- 

इसीप्रकारएक स्याने ने यह किया कि में अपने पीरकी १ 


चौकी बैढायेदेता है जो पीर ग्यान आजावेंगे तो फिर तुम 


DB 


को कुछभी भय किसीका न रहेगा-उसने क्या किया कि; 
बहुत लीप, पोतकर बहुतसी मिठाई, फल, फूलोंकी माला 
१ इत्यादि मैंगाकर बहुत कुछ प्रपंच रचा, फिर १ मिट्ठीकी / 
) गड़गुड़ी अपने लड़के से मँगाकर वहां खखी और उस | 
१ को ताजी करने के मिसु से उसमें पानीसा SAAT ओर 
| एक फूलकी माला उसपर उसने पहिना दी-कुछ गुन २ 
| 


ITT TT 


करता रहा-इतने में उस गुड़गुड़े में से शब्द आनेलग।= 
THAT बोले लो पीरजी आशये जो मॉगना हो सो 


० ALA है 


/ मुमको ऐसी बातों के लिये नाही किया करती थी पर में 
॥ ऐसी जगह जाये बिना मानती न थी, अश्यही जातीयी 


LYS >>> शौ 


w NA bot) Lad शै 
१ माँगलो-पुझे ऐसी बातोका चावथा यद्यपि मेरी सास | 
| 
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/ ३४ स्रीसुबोधिनी । 
सो यहाँ भी पहुँच गई यह सब मेंने देखा पर पीर 
का बिश्वास नहीं आया सो चते २ रमरण आगया कि 
बिनाबुे हुये Fa में न बूकारस डालने से ऐसा कोतुक 
होसक्का हे इस गुइगुडीमें चूना भग हुआ है उसी का ९ 
शब्द है-जब यह शब्द मेरा स्यानेके कानमें TELAT | 
वहघ्रबशया और यह कहकर कि यहाँ पीरजी की अवज्ञा ¢ 
होती है ऐसे स्थान पर हम कुछ नहीं करना चाहते हैं| 
जाते हँ सी यह कहताही कहता बिना कुछ लियेदिये § 

0 वहाँसे तत्काल चम्पतहुआ ओर सबसे पहिले उस गुड़- 

गुडी कोही संगवाया-मेंने जब यह खेल करके ख्नियों 
Say दिखाया तो बहुतही प्रसन्नहुई कि तेने हमको उगी! 

से बचा लिया- 

इसीप्रकार एक पण्डितजी आये ओर कहनेलगे कि १ 
हमको देबीका इष्ट है जो मनुष्य हमसे कुछ मागे तो वह $ 
ताम्रपत्र पर देबीकी कृपासे उसको लिखा हुआ मिल; 


|] 
WO WO WO2OD “२. 


जाता है यही देबीके सिद्ध होनेका प्रमाण है- A 


और अपने २ मनकी उससे कहने लगे-जब देखा कि? 
४ मनुष्यो की इच्छा हमारे प्रति हुई है तब उसने अपना * 
ढ,ग रचना आरम्भ किया-प्रसिद्ध कर दिया कि आज १ 
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SS es — PA 22 FP 
OR कति क ee oe 


eats sr. 
( Se ह 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
~ ७9 ७-२. २.२ ७. क र खा RR ३ 
D> > क ७. ७ २७. २७. ७ प्र 


पञ्चमभाग | ३५७ 


“रू“ “क 


दिन हे इसलिये जिस किसीको जो माँगना हो सो हमसे / 
मांगो यहसुन दो मनुष्यों ने उनसे यांचना की, पण्डित ¢ 
जी ने कहा कि टुकड़े ताम्रपत्र के हमारे पास लाओ हम 
उनको देबी के आगे आज रखदें फिर तुम लेजाकर / 
उनको आठ दिन तक धूप, दीप देना आठवें दिन जो! 
मको परिचय देबी की ओर से मिलना होगा! 
ताम्रपत्र पर लिखाहुआ पावोगे- 
उन्होंने वेसाही किया ताम्रपत्र ला दिये पारिडतजीने 
१ दूसर दिन वे ताम्रपत्र उनको लोटा दिये उनसे कहदिया 
/ कि देखलो इनपर कहीं कुछ लिखा तो नहीं है उन्होंने 
देखा कुछ नहीं मालूम पड़ा, उन्होंने लेजाकर आठ दिन 
तक धूप, दीप दी आठवें दिने नो देखा तो ताम्रपत्र पर 
उनकी इच्छानुसार लिखा हुआ मिला-मेंने भी देखा 
बहुत सोचा बिचारा कुछ समझ में न आया-पीछे ज्ञात 
) हुआ कि पण्डितजीने ताम्रपत्रों पर तेजाब पेयेअक्षर लिख- 
। दियेथे-उस समय देखने पर प्रकट नहीं हुये-चार, पाँच 
| में वे अक्षर उभर आये-तब मेंने उन्हीं लोगों को 
; 


>_> अब क; कफ, 


‘®. 


9 


करके दिखा दिया तब पे मनमें बड़ेही Gea कि हम 
पण्डितजी की ठगाई में आगये-ये लोग ऐसेही उगते हैं 
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देवीने हमसे कहदिया है कि आज इच्छा पूर्ण होने का? | 
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| ३६ स्रीसुबोधिनी | 

¢ नो पहिलेसे ज्ञात होजाता तो कभी ठगाई में न आते-- 
१ जब ऐसी बातें मैने कबर लुगाइयों को कर २ के दिखा 
दीं तब उनको बिश्वास होगया और कह दिया कि 
॥ आजसे हम किसी स्याने, भोपे, भगत इत्यादि की ठगा 
मेंनहांआवेंगी-. . 
` क्योंकि उनके झूठ ओर घोले भलीभांति तूने करके 
बतादिये हैं इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह निरे भूठे और 
ठग होते हें-मोहल्लेकी सब feat ने फिरतो ऐसी बातें 


NX 


# करना छोड़ दिया और ईश्‍वरके भजन और प्रार्थनाके | 
९ 


ANA 


OO 


झाडा, फूँकी वा भगत का नाम न लेती जो कभी 

कितीको रोग होता तो वेद्य वा हकीम की ओषधि 
करतीं ओर इन लोगों SHE वा फेब में न पडती 
)मेंने उनको यह भी निश्‍चय करादिया कि ख्रियां जो 
अपने ऊपर सोत वा चुड़ेल का बिचार मानलेती हैं कि 
जिससे उनके हाथ, पांत अकइजाते हैं, दांताकी बत्तीसी 
/ भिचजाती है वा इसीप्रकारके ओर खेद होजाते हैं कि 
९ अचेत पड़ी रहती हैं, बोलती नहीं हे, टोट बँधजाती हे सो 
(मेने उनको भली भांति समझा दिया कि खियोके aga | 
४ से रोग ऐसे होते हे जिनसे उनकी यह दशा हो जाती है / 


~ @]@ 


=> 
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१ जैसे सरी चिकित्सामें goat रोगका में वर्णन करचुकी १. 
` ४ह आर उनसे यह दुःख उठसडे होते हें और इनरोगोंका ९ 

१ कारण यह होता है कि नो खिया अपवित्र रहती हैं उन ९ 
१ कोही ऐसे २ रोग होजाते हैं वा जो कोथ अधिक रखती ( 
४ हें वा जिनके पति परदेश में रहते हैं वा जिनको काम 

$ की अधिक इच्छा होती हे अथवा इसी प्रकार और २ 
# कारणा से होजाते ह- 

१ ` जैसे मृगी का रोग होता है कि मनुष्य बहुत देरतक ६ 

१ अचेत पड़ा रहता है पर फिर अपने आप चेत आनेपर ९ 

१ उठखड़ा होता हे और जब रोगका दोरा होता हे तो फिर? 

१ वेसाही होजाता हे-बिना ओषधिही ग्रगीरोगवाला १ | : 

Cay २ घटे में अच्छा होकर चेतमें आजाता है, इसी भांति 

/ कोई रोग ऐसा है जिसमें टेंट बँधजाती है वा बत्तीसी 

भिचजाती है तो वे सब औषधि करने से दूर होसक्रे है | 
नकि इन मुंडी झाडा, फुँकी उतारे से- 

ब वे खिया इन सब बातों को समझगइ. तो संब 
को छोड़कर केवल ईश्वर के ऊपर भरोसा करने लगीं- 
कोई बात होती ईश्वर की कृपा और इच्छाके उपर छोड़ 
देती और जो औषधि करने योग्य रोग होता तो उसकी, 
प. चिकित्सा करती-पहिले तो उन स्त्रियों में प्रकार २ | 


Sos केरे“ ~क 
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की लड़ाइयां मी हुआ करती थीं, कोई कहती कि मेरे 


DoD 


BaD’ 


बालक के ऊपर आंचल डालगई, कोई कहती कि टोटका ¢ 
कर गई, कोई लड़ती कि मेरे दुपट्रेका पक्षा काटलिया, ( 
उसके तो बालक हो २ कर मरजाते हैं, मेरे पास आकर ६ 
वह क्यों बैठगाई ओर मेरे कपड़ों से अपने कपड़े ( 
भिड़ादिये, मेरे बालक की टोपी ओर कुचो टोटका 
करने के लिये चुरालेग३ कोई कहती कि खाते में मेरे । 
बालकको नज़र लगा गई-इसी प्रकार कोई दिन एसा १ 
नहीं होता था कि दो चार जनी की आपस में लड़ाई न 
हो लेतीहो- 
इसी बिचार से कोई किसी के पास नहीं बैठती थी 
| और न कोई दूसरी को पतियाती थी बरन एक दूसरी से 
सदा लड़ती भिड्ती वा कहती सुनतीही रहती थी- 
इसीकारण आपसकी प्यार प्रीति सब जाती रही थी 
आपसका उठना बैठना सब वन्दहोगयाथा, मनोंमें अन्तर 


DD 


a 


~ > Se > 


ओर वेर पढ़ गये थे-आपस में बुराई होने लगीथी-पश| बह 
जबसे उनका बिश्वास बदला ओर परिचय मिला तो): 


ओर आपस में एक दूसरे से क्षमाकी प्रार्थी होने लगी 


| उनके बिचार भी बदले ओर पहिली बातों को छोड बैठी 
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he 


समम में केसी २ बातें हो २ गई कि आपसमें व्यथै बैर- १ 
भाव उत्पन्न होगया था ! अब उन बाता को मन से थूक ¢ 
दो ओर परस्पर प्यार प्रीतिसे रहो सहो ईश्वर सबका ९ 
९ भला करेगा वही तुम्हारे बालकों को पालता हे ओर 


| 
| 
| 


~ 


[a 


वही इमारों को-चीताइआ किसी के मनका नहीं होता 
हे हमारे कम्माँ के अनुसार ईश्वर हमको दुःख सुख देता 
हे-मोत आती हे तबहीं कोई भरता हे किसी के चाहे 
कोई नहीं मरता, ऐसा बिचार और आपसमें प्यार प्रीति 
मानकर रहने लगीं ओर उसी दिनसे अपने बालकों के १. 
| TUS, तावीज, बद्धी, यन्त्र इत्यादि सब तोड़कर फेंक- | 


दिये ओर फिर कभी नाम न लिया- 
बहुत स्त्रियां तो ऐसी समर्भी कि इसविषयमें अपने) 
` ४ पतियों को उलटी समझाने लगीं और उपदेश काने? 
और चतुराई की वात निकालने लर्गी-एकबेरका वृत्तान्त / 
/ है कि एक खत्री के पति ने आकर कहा कि मथुण के९ 
४ जिलअ में सुरान एक ग्राम हे वहां एक बाबाजी को 
नुमाचजी ने eae दिया हे कि हम कोटाग्राम में जो १ 
iin से दो कोसपर दिल्ली की सड़कपर हे चारसो वष ५ 


से तालाब में दबेहये पढ़े हँ, हमको जाकर खुदवा ओर १ 


PRR TT “>. ७० “६७८२७ "क." “> :२७-/९७ "> क > Sf 
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0 निकलवा हम फुला बुज के कोने में हें बाबाजी ने 


आकर वहाँ FTAA और उसी बुज के कोने में दश वा 
ग्यारह हाथ नीचेपर हनुमानजी निकले हैं में भी देख 


आयाह अभी पूरे निकले नहीं हैं खुदाई होरही हे-बहुत १. 


आदमी देखनेको नित जाते हैं और भेट चढ़ाते हैं-ाबा / 
जीसे कोई बेग मागता है, कोई विवाह की कहता हे, 


१ कोई नौकरी चाकरी माँगताहै सो तू भी चल दर्शन कर 
| आपे यह सुन वह Sl बहुत हँसी आर अपने पति से कहने १ | 


लगी कि आप तो बहुत भूले जब हनुमानजी आप समथ 
हे कि द्रोणागिरि को उठालाये थे तो क्या इस तालाब 


* में से आप न निकलतके जो बाबाजी को स्म. दिया १. 
१ ओर चारसो वर्ष से क्या करतेरहे नब से किसीको स्वमा ५ 


4 न दिया? हे प्राणनाथ ! गृह सब भूंठी बातें हँ बाबाजी ५ 


ने यह सव अपने धन्धे की बात निकाली हे, मुझे तो? 


इसका कारण यह ज्ञात होता है कि कुछ वर्षहुयेहों॥ 
१ पचास, सो वा अधिक उससमय इन बाबाजी के गुरु वा ९ 
/ गुरु के गुरु इस स्थानपर रहतेहोंगे ओर इन हलुमारजी ९ 
(की पूजा करतेहोंगे उस समयका कोईही आदमी कदा-! 


4 चित उस गाँव में होगा जो इस भेदको जानताहो- ९ | 


१ इसलिये बबाजी ने सोचा कि चलो बिख्यात करें, ९ 


bee “ “७ “६७ “> “> “७८७२७ “२७-२७ "७. २७८२७ ">. “९७ “७ ">. २७७. “२७ “<७ “७ ३0 
न 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


PO “६७२७ ~ ८२७०८२० “७ 


>: आमा 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


७-७. २७२७-२७ ७ ७ ७ ७० ७७७ ७२७०७, २७, १७. ३. ७ ७७. (७.८. USS 
€ 

पञ्चममाग | ४१ ॥ 
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कि हमको स्म हुआ है और इससे हम सिद्ध प्रसिद्ध / 


१ होजावेंगे ओर करामाती हनूमानजी के कारण खूब 
१ एुजने लगेंगे-मन्दिर बनजायगा ओर हमारे भोजन 
| चलेंगे, मोज Seah, स्वम कुछभी न दिया होगा बात | | 
meh इसीभ[त होगी सो वहा नाना केवल धोखा ९ 
१ खानाहे-परमेशवर का भजन करो जो सदा सव स्थान १ 
CH हे ओर सबको देता है- 
. उसख्ी ने इसीप्रकार कई बेर अपने पतिको ऐसीवातों 
पर समझाया ओर तब उसके पति के जी में भी बेठगई- 
एकवेर एक TAT ने बस्ती से कुळ दूरपर अपने खेत 
में एक गड़हा खोद उसमें कुछ चने Mica और एक 
मास देवीकी उसमें सीधी गाइकर दो दो हाथ मिट्टी 
र से टाजदी ओर प्रसिद्ध करदिया कि सावन के म- 
ने में एक देवी मेर खेतके किसी स्थान में निकलेगी 
मको स्वप्न दियाह पर यहनहीं बताया कि केसदिन- 
लोगों ने उसकी बातको कुछ सत्य ओर कुछ AAT | | 
याँकि वह देवीका भगत भी था-जब सावन के महीने 
में एक दिन बहुत मेह बसा तो यह देवीकी सूचि निकल 
१ आई कारण क्या था कि वर्षा का पानी जो उस Tee में 
गया तो चने भीजकर फूले ओर वह सूति उपरको उकसी 
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) स्रीसुबोषिनी। | 
पर केवल मस्तकही मातक निकला-लोगों ने यहदेख ९ 
कर भगतकी बड़ी बड़ाई की ओर कहना मानन लगे, ) 
सबों ने मिलकर उसका मंदिर बनवाना चाहा और कहा 
कि देवी को खोदकर सब निकाललें-पर ब्राह्मणने कहा 
कि नहीं देवीकी यही इच्छा है कि इतनीहीरहूँ-उसकी 0. 
इसबातको भी सब मानगये पर वहाँ पर एक पुरुष मत 
पजा न मांननेवाला भी था, उसने इस भेद की खोज 
लगाई ओर पता लंगालिया ओर सबमें कह ।फेरा- | 
बहुतों ने उसकी बात मान खोद कर देखा तो सब भेद 

९ खुल गया ) 

४ भगतजी फिर तो उसी दमसे सुख डिपाकर न जाने | 

¢ रातको ही कहां चलेगये ओर अपना घर वारभी छोड़ गये- 

४ इस पापका यह फल हुआ कि उनका घरबार (बाहर) 

खेत, धरती दूसरे लोगों ने छली इपलिये बहिन ! में 

(तुझ से कहती हूँ कि तू कभी ऐसी मूतता की बात में 

- मत पड़ियो-भेने तुझे थोडेहीसे में सब समझादेया 

$e मीकना तो इसका बहुत बड़ाहे, कहातक कह दोचार 

` {दृष्टान्त तुमे बंतादिये हँ-तू ईश्वरको छोड़ कभी किसी 

# अन्य देवको मत पूजियो, इन भूत, प्रेत, चाण्डाल, पि- 

Mal के फन्दे में मत पढ्यो धम्म के बिषयमें में तुमसे 
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यही कहती' हुँ कि तू इनसे बचियो और केवल अपने 
इश्वरको ही पैदा करनेवाला, पालनेवाला, दुःख सुख ¢ 
का दनवाला, मारने ओर वचानेवाला, हमारी प्रार्थना 
उननवाला, सकट हरनेवाला, आनन्द और सम्पत्ति देने | 


र कक ( 


वाला, NT और कष्ट में सहाय करनेवाला जानियो 
१ वहा एक परमेश्वर है नो जगत्‌ का पालनकर्ता है- 
इसरा काई पूजा वा बन्दना के योग्य नहीं है खरी और 
पुरुष अपना मन कहीं और न भटकावे केवल इसी की 
; आर ध्यान रखें ओर शरण लें- ' 
Zid ll 
| नीति ॥ 
हे बहिन ! आजमें तुमको कुछ नीतिभी वतायेदेती 


“\ Ww 


हूँ तू यह नहीं जानती कि नीति कहते किसको हें सो 
प्‌ 


a San 2 


हिले यही बताती ई- | 

नीति उसे कहते हं कि जिसके अनुसार बतेने वा 

काम करने से अपना बिगाड़ न हो-दूसरे की घातों से 

बचीरहें-सबों की भली ओर प्यारी बनी. रहे, किसी से 

. धोखा न खाजावे अथवा उगा न रहे-अच्छी २ बातोंको 
# ग्रहएकरे और बुरी बातोको छोड़ अपना काम न बिग" 

इने दे-चतुराइ सीखे, मूखेता तजे इत्यादि ऐसी २ बांतों 


se > “७ ७७“ >> ७.२७ “२७ “छ 
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के करने को नीति कहते हैं सो यह नीति तीन प्रकार । 
की हे; इतप्रकार- हु | 
(१) आत्मिक वा धम्मेनीति-जिससे यह अमि । 
प्राय हे कि अपने को सुख मिले, अपनी उति, SA 
से बची रहे और आदर मान पावे- eee 
(२) राजनीति-जिससे यह अभिप्राय है [के किसी 
के छल और HI न आजवि, राजदरड आदत रक्षित 
रहे, चतुराई से समयोचित काम करे, अपना FEA न 


N 


(३) सामाजिक नीति-ऐसे काय्ये करनेको कहते 


* है कि अपने को कोई बुश न कहने पावे बरन लोग 


१ 
प्रशंसा को ओर प्रेम प्रीति माने-सो अब तुमको कम | 

ये तीनों बताती इँ . १ 
(१) आत्मिक वा धम्मनीति ॥ | 


; न (२) (३) (४) 

दो० इेनिहचेकरिएकसों; चहुँकरित्रयबसअआन। 

| (५) (६) 
पचजीतठाःजानचरु,सातठडाड्सुखमान ॥ 


| ( १ ) धम्भे, अघम्मे (२ ) बुद्धि ( ३ ) साम, दाम, दण्ड, भेद 
| 


(४ ) मित्र, दास, शत्रु (४) पंचइन्द्रिय (६) द्विविधा, विग्रह, सन्धि, 6 . 


आश्रम, आसन, अरि (5) काम,क्रोध, मद, लोभ,वृष्णा;मत्सर,मोह- ९ 
> कक 
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सुनजानेसबधम्भे को, तजे कुमति सुनसार । | । 
सुन सुनज्ञानी होते, सुनतमोक्ष अधिकार ॥! 
स्तुतिनिंदा कोउ करहि, लक्ष्मीरहे कि जाय।? 
मरे किजिये न धीर जन, घरें कुमारण पाय ॥? 
क्षमा तुल्यकोउतप नही, सुख संतोष समान। ९. 

ठष्णासमकोउव्याधिनहिं, धर्मदयाप्तोंआन॥ ९ 
पेट भरे अपमान सहि, मुखकर शोभा जाय।. 

6 ' तनढुखसहिजोधृतिगहे,नितनितश्रीअधिकाय॥ 
नारि॥ . 
संसारिक सब सम्पदा, तिनमें उत्तम नारि। 

। जानो प्रबपुएयफल, मिलहि जाहिशुभनारि॥ 
जोनारीशुचि चतुर अरु, भत्ता के अनुसार ।॥ 

/ नित्यमधुरबोले सरस,लक्ष्मी वाहि निहार ॥ 

१ पतिके सग जीवन मरन, पति हरषे SLIT | 

४ नेहमयीकुलनारि की, उपमा कही न जाइ॥ 

/ क्रूर भूप कलहनि तिया, ओरकुटिल परधान। 

| ये तीनों इक ठिनकमें, करें नाश धन प्रान॥ 

१ भूमिपर्थोजलशुचिभयो,पतिसेवकशुचिनारि। 

। प्रजा क्षेमकरराजशुचि, बिप्रसैतोष सुधारि ॥ 

| विप्र अँगीकृत दृढ़ भयो, धम्मी हढ राजान। 

| 


> 
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खीसुबोधिना | 


पंतिसेवक नारीजु दृढ़, टढतृण थूलभमान ॥॥ 
नदीतीर जो तरुलग्यों, बिन अंकुश जो नारि।/ 
सैत्रीहीन जो राजये, तिहुँ बिनशें निरधारि ॥ 

क्रियाहीन सब ज्ञान हत, नरहत मूढ़ गवार । ; 
नायक बिन सेनाजहत, नारी बिन भतार ॥ १ 
असन्तोषि द्विज नष्ट है, सन्तोषी भूपाल Uf 
वेश्या नष्ट ज॑ लाजसे, लाजतजे कुलबाल ॥ । 
नप उदार मन्त्री सघर, ओर पतिब्रत नारि। 

सदासखद ये तीनहें, बुधजन कह्यो विचारि॥ 


पण्डित की नारी भई, परघर चित्त बसाइ ।१ 


लाजतजे निंदा भरी, जरा वहे अधिकाइ ॥ 
सेवकशठ नारीकटिल,नरपति कृपण खलमीत। 
करोभलि विशवास जनि, इनकी प्रीतिस भीत॥ 


नारी दृष्ट मित्र शठ, उत्तरदायक HT Ny 
` सर्पसहित गहवास थे, निश्चयजानो मृत्य । 
` वचनपलटनृप कलहि तिय, और चटोरापूत॥ 
. ये तीनों ढुखदेतहँ,समझ लेउ मजबूत ॥१ | | 


पुत्र ॥ 


_ शुभ तरुवर जो एकही, फल्यो फले सबास | १ | 


सबवन आमोदितकियो, सुकुलसुपृत उतास॥ 


>> Se ७ 4 
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शै 

१ MEL)... त मी 
¢ सुत गुणज्ञहो एकही, सो न होई गुणहीन।४ | 
एकचन्द्रकी ज्योतिज्या, सहसतार नहि कीन॥ ¢ 
¢ कह जाये बहु Goad, शोकरु दुखके धाम ।९ 
/ :. कुलथामे सो एकही, भल a विश्राम॥ 
/ सोवे निर्भय सिंहिनी, इक सुपुत्र को पाय। 
दृशकुपुत्र होते भये, गदही लादी जाय UY 
¦ जसे एक कुरक्ष की, अग्नि विपिन कर नाश। | 
१ ` तसे एक कुपुत्रकरि, होत सकल कुल नाश॥ 

( विद्या ॥ 

/ उत्तम विद्या लीजिये, यदपि नीचपे होय i 
१ पस्यो अपावन ठोरमें, कन्चनतजत न कोय॥ 
९ 
: 
) 
| 


- साता बेरिनि पिता रिप, जिन न पढायेबाल। 
` समामाहिशोभितनहीं ,जिमिबकनिकटमराल 
ब्राह्मणको गुरु अग्नि हे, विप्र वर्ण गुरु जान। 
'पत्नीके पतिही गुरू , विद्या सब को जान॥ 
विद्या देती विनय को; विनय पात्रता योग। [ 
जिहितेधनधनसेधरम, जिहिसखमोगतलोग | 
जाके विद्या दान तप, धम्मे शील नहिं ज्ञान। 
सो नर धरती भार है, घमत मगा समान ॥ 
विद्यायुत सुवरण सदृश, जहाँ जाइ तहुँमान।' 


OR “७ "९७." “0७ “७ TE 
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सुखै दुखी निज नगरमें, चाह देश विरान॥ 

. विद्याधन सम और नहिं,जगमे कहत सुजान। । 

विद्याहीसे मनुज लघु, होवें भूप समान ॥ | 

{ सो०्घन करिकेजो हीन, हीनन ताको FETT 
` विद्या बदि विहीन, हीन सोईसब वस्तु में॥ 

.. अति उताइलो होइ, गुरु सेवा कबुँन करे । | 

: चहै बड़ाई सोइ, ये विद्या के तीन अरि ॥/ 


९ 
९ 


~ 


सत्य gS 
सत्य स्वर्ग सो पान, जैसे बोहित SAE । | 


| तासमओऔर न जान, जानत सकलसुजानहैं॥ 
ODES aE 59 ost सत्य 4 

| दो०जहाँ सत्य तहँ THe, जहाँ सत्य तह योग । 

१ जहाँ सत्य तह श्रीरहत,जहों सत्य तहभोग ॥ । 
` सत्यनावकरि जोचढे,यह भवसिन्धु अपार! । 
| ` आप बचे अरु ओर को, देवे पार उतार ॥ 
॥ ७: कमा: 
|: उत्तम धन ate क्षमा, हिये घरे अति रोष। 
१. जान बूक यह आपको, बडो लगावत दोष ॥ 
| „ नरको भूषण रूप हे, रूपहु को aN जान।१ 
गुणको भूषण ज्ञान गा eel 
॥... गुणको भुषण ज्ञानहे, क्षमा ज्ञानको जान 
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पञ्चमभाग | २६ | 
सो० क्षम्रावंत को जान, लोग कहत असर्मथ हे । १. 
सो यह दोष न मान, क्षमिबेको धन जानिये॥ 0) 


¢ 


संतोष! Saag 
हे संतोष सुसम्पदा, हमें करो धनवान । 
यद्यपिजगमेबहुतधन,नहिंकोउतोहिंसमान॥ | 
नहिंलख्रपतिन हिँकोटिपति,न हिँकुबेरको होइ 
संतोषी जो पाइ सुख, रहे कोन में सोइ ॥ | 


गर्व॥ 
शवान लेत AA लपकि,तापर करत गरूर। ९ 
सौ को दे भक्षणकरत, बीर धीर WIT ॥ 
जाको जो मुष्टी नहीं, होत Fe नपराज । १ 
छोटे मोटे होत सब, सोच गर्व नहिं काज ॥ 


सत्यु 
इन्द्र भये धनपति भये, भये शत्रु के शाल. १ 
करप जिये तोऊ गये, अंत काल के गाल ॥ 
जो जन्मत. सो मरत हे, यामें नहि संदेह । | 
चहें आज चहें सोबरस, पीछे फिर क्या नेह॥ 
कोउ परसों नरसों कोऊ, ALA एक कोउ आज । 
रहेन कोउचिरकाललीं,यहिविधिजगतसमाजी | 


PSO क्क 
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palo जिहि दिन गर्भ पस्यो यह प्रानी । 
` मौतहु तादिन ते लिपटानी ॥ 

. आराधना ॥ 
चलतफिरतबेठतउठत, सोवत जागत आदि। 
ताकोनित ध्यावतरहो, जोप्रभुपरमअनादि॥ 
ब्रह्ममुहरतमें उठहु, करहु गुरू को ध्यान । 
भजनकरहु जगंदीशको, जाते सबकल्यान ॥ 

घन ॥ 

[०दान भोग अरु नास, तीन होतगति द्रब्यकी। 
नाहिन हेको बास, जहां तीसरो बसतु है॥ 
ढुखआरतअरुदीन,नास्तिकउन्मद्आलसी। 
इन्द्रिन के आधीन, ता घर रहे न लक्ष्मी ॥ 

दो० दानभोगसे हीन जो, कृपणकरे धन गोप। 

दंडयोगसों अधमनर, करे नृपतितेहिलोप ॥ 
अमिल द्रब्यहू Fad, मिले सुअवसरपाय | 
` 'संचितह रक्षा बिना, स्वतः नष्ट ह्वेजाय ॥ 
क्रूर कंते होतधन, सकुल विनाशे हाल। 


७ 


` सुधरमते धन जोरिये, सो निबहे बहुकाल ॥ 


४4 
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इ प्रकारते होत हे, धनको नाश निदान। 
` दानपान्रअपमानकर, देत अपात्रहि दान ॥ 
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पञ्चमभाग । | ५.१ | 


द्रव्य पायके देत नहिं, ओर करे नहिं भोग। 


निश्चय ताकी सम्पदा, होत और के योग ॥; 
विभव ॥ 
ओरमदनतेविभवमद, अतिपापिष्ठ लखाय । / 
वहउतरेअपनेसमय, यहबिनुबिपतिनजाय ॥ 
उद्यम संयम चतरई, करे समय लखिकाज । 


' अप्रमादघीरजसमति, विभव सलमहराज ॥ ९ 


Ge ॥ | 
सुतवशहैंपुनिमक्किअरु,लअहजवचनवशनारि। | 
अल्प विभवर्सतोषपन,यहे स्वर्ग निद्धारि ॥ ¦ 
भोग्यरु.भोजनशक्कि पुनि,अरुसुन्दरभरतार। १ 
ग्रहबिभति. दातारपन, षट मोठे तप धार॥ १ | 


> 


. पुत्रिचरिततियहितकरन,ढुखसुखमित्रसमान 


मनरंजन तीनों मिलें, प्रब पुण्याहे .जान॥ 

बहुसुतविद्याशीलबल, कुलधनसत्य स्वरूप । 
चित्र भाषिबो शरता,स्वग जान दश AT ly 
असंतोष जाके सदा, क्रोधी शंकावन्त।! 


0७ 


` ईर्षासहित मलीन मन, पराधीन जीवन्त ॥/ 


~ 


ये छः नर या लोक में, लहैं नहीं सुख साज।१ 


दुःखी नित्यहि जानिये, महाराज कुरुराज ॥ / 


>>> id] 
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HR ख्रीसुबोधिनी | 


न 


DT नम 


¢ 
ae 
पूर्व पुएय॥ . { 


0०० ‘aA "७ 
वन पुर ह्वै जग मित्र छ, क्ट भूमे ह रत्न ।/ 
पूरब पुण्यहिं पुरुष के,होत इते बिन यल ॥ 
इन्द्रिया ॥ : | 


पाप न लहे अनर्थ fate, कहो कहांते होय ॥९ 
` नरके इन्द्रिय पांच जो, एक खुले नरवीर ।| 
बुधिताहीमग खबतहे, AUR ज्यानीर ॥ | 
जीभ न ताके बशरहे, होत दुखी मति हीन vf 
जिमिकटियाकेमांसलगि, प्राणतजतहेमीन ॥ 


( १) 9 4 ~ hed 

चो० TART ATTIC | FAR एक एक 
के संगा॥ जो एकहि ये पांचों लागें। ताको क्‍यों / 
नं आपदा पागे ॥ १ 

दो०तजिइन्द्रियप्रियविषयको,प्राणदत्तिटदधारि।४ 
( १ ) हाथी कामइन्द्रिय के, हिरण श्रोत्र ( कान ) इन्द्रियके, मीन 
९ रसना इन्द्रियके, भ्रमर घ्राणइन्द्रिय के और पतंग चक्षुइन्द्रयके वशहो- ¢ 
कर माण तजदेते हैं क्योंकि इनमें यही एक एक इन्द्रिय प्रधान हैं प. 
( ae मनुष्यमें पांचों इन्द्रिय प्रधान हैं यदि उनके वशुमें पड़जायगातो ( 


। 
¢ 
/ 2 ~ aA. hs bes 
| पांचों इन्द्रिय मन सहित, जीत करे वश कोय। 
| 


Ca i we ee “पक ७ २७. “२७ “रे. “(७ “>. “२७. “२७. “२७. “७ “<-“ ०“ ४ 
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कधा विकलता से बचे; नहिंमन बढेविकारि॥ १ 
/ क्रोध कबहूँ नहि कीजिये, होइ कोधते हानि। १ 
हितअनहितनहिंलखिपरत,हेयहदुखकीखानिं॥ | 
। काम क्रोध अरु लोभ ये, खुले नरक के SIT 
/ _ ताते इन तिनहूनको, करे सदा परिहार ॥ / 
चो० काम क्रोध ये मच्छ कराला | रुकत न अल्प 
| बुद्धिफ जाला ॥ निकसत इन्द्रिय छिद्रनपाई । ; 
१ याको ज्ञान गिलत सत माई॥ ; 
१ दो० देव विप्र राजा रमाणि, रोगी बढो बाल। | 
। निग्रह कीजे क्रोधको, इनसो सदा TAT ॥ 
आत्मरक्षा! ` 
) ` गरु छाया अरु तातकी, बड़े भ्रातकी छाहिं । | 
राजमान छाया गहर, दुलेभ ये जगमाहिं॥ 
) आत्मा को आधार अरु, साक्षी आत्मा जान। 
निज आत्माको भूलि हू, करियेनहिंअपमान ॥; 
क आलस्य ॥ ie 
लस बेरी बसत तन, सब सुखको हर लेत। १ 
| त्याही उद्यमबंधुसम, किये सकलसुखदेत ॥९ 
॥ फर्म हेतु हरि तन दियो, ताते कीजे काज ।॥ 
/ देव थाप आलस करे, ताको होइ अकाज ॥ 
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९ 
खीसुबोधिनी | ) 


श्रमकीनेस॒खमिलतहे, बिनउपायनहिंभोग | 
देवदेव करे आलसी; भोगत हैं दुख सोग॥ | 


सो ०आलसताजिमतिमान,बदिमूलजोविजयको। 
` गहियेकरिशुभज्ञांन,यहमतिमनुमहराजकरि॥ ) 
अलस दोष महान, देखो फल VAY भयो । 

जाते ऊत अयान, मरण लह्यो निजकरमते॥ | 


परिश्रम ॥ 
ato भ्रमसे विद्या पाइये, श्रमही से धन होय।? ' 
श्रमहीसे सखहोतहे, श्रमबिनुलहे न कोय ॥) 
` भ्रमहसिअघिकारपानि,लहतमनुजअविकाय। } 
` बिनुश्रमकारजहोय नहिँ,श्रमसे।दुःखनशाय॥ 
' “श्रर्मापरुष सम्पतिलहे, श्रमी सुघनअरुधाम। 
- श्रमहीसे या जगतमें, ज्ञान लहे अभिराम Ul 
'श्रमकीने धन होत है, धनही सुख को मूल ।) 
ब्यवसायी अरु चतरनर, उद्यमकोमतमल॥ १ 
Baa येया जगत में, लहें न शोभा साज।/ 
: उद्यमतजे शहस्थअरु, यतीकरे सबकाज ॥! 
. कङ्कण ते सोहतनकर, कुएडल ते नहिं कान ।) 
: चन्दनते सोहत न तन, गणते शोभिंतजान ॥। 


०: "२७. ९७-२७. २७, र2, २२७. “(७ ७. “७.२७. DE) 
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पञ्चसमाग | ५५.) 


आह्यशुण ॥ 
अनसइ्याधीरजक्षमा, अनालस्यअरुदान । ९ 


शांतिसहितइनछःगनन,तजेननरकिहुआन॥ 
कुल कृतज्ञता दान दम, बुद्धि पराक्रम पाठ। 
बहु सनिबो बहु भाषिबो, तेजबढावत आठ ॥ ६ 
क्रोध हषेके वेगको, जे थॉमत निज चित्त ।९ 
- मोह न लहें विपत्तिमें,तहाँ बसत श्री नित्त ॥/ 
अनुसुइयाधीरजक्षमा, मृदुता सरल स्वभाया | 
मित्रनको सन्मान गन, इनते बाढत आय ॥ १ 
आयुबेलयशसोख्यधन, प॒ण्यपुजादिघ्रभाव। ¦ 
बृद्ध होत जेहि कर्मते, सो सेवहु करि भाव ॥॥ 
विद्या उत्तम कुल जनम, बहुधन रूप उदारा! 
नीचनको उन्मादकर, संतहिको श्वँगार॥ | 


© 


सत्यवचन आधीनता,हरिसुनिरण उपकार ॥ 
oun अर्थ अरुकाम, भली मातिसेवतज्ञनर | 
येतीनों अभिराम, ठुटुँलोकतिनकोमिलत॥ 
त्याज्यदोष॥ 
सोऽतजतबड़ेहू अथे, निरखिअनीतिअधम्भ॑युता | 
खहीदुःखसमथ, छो इतअहिज्यो काँचुली ॥ / 


~> | 


J 


a 
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NNN | 
be A ` | 
; दो०हे कटक तीक्षण महा, दह सावन अथ | | 
g अधन करे चितकामना कोपकरे असमर्थ ॥९ ` 
हरे परायो द्रब्य अरु, परपति हित अनुकूल । ९ 
। aie सेवाकरत को, ये तीनों क्षयमूल॥१ 
! पण्डित के गुण ॥ १ 
१ चाहन करे अलभ्यकी, गत को शोच न होइ। / 
मोहनलहेविपत्तिको, पण्डित कहिये सोइ ॥ 
गएमे धरे न दोष चित, सजे ABT काज UY 
१ रजे आरज कम्मते, सो पण्डित महराज ॥॥ 
; . पाय बड़ो ऐश्वर्य अरु, विद्या अर्थ समाज ।॥ 
१ विनयशीलब्ो इनहीं, सो पण्डित महराज ॥? 
|) सजनके गुण॥ |. 
| सो०सत्यक्पनकीरीति, सम्पति में कोमलहिमन । 
दुखही में यह रीति, वजसमानहिं होत तन॥ 
दो ० शशिकुमादिनिमफुलितकरत,कमलविकासतभाल ॥ | 
१ ` बिनुमांगे जलदेतघन, त्यांही संत सुजान ti hi 
) ger गुच्छ रिरपे रहे, के सूखे वनमा 
१ मानठारसतपुरुष राह, AT दुखधनमाहहूं॥ 
| लोक हेतु धारत धरा, निर्भर टक्ष पहार |! 
| चहियेतोइब्रिविसाबुक्को, करे सदाउपक्रार ॥! 
& a 
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पञ्चमभाग | . ४७४ 


शूं के लक्षण॥ 
जो सेवे परअर्थ को, अपने अर्थहि खोइ।! 
मिथ्याकहि सित्रहि्ठले, म्रख कहिये सोइ ॥ 
छाडे बांडित काजको, पचे अबांडरित चाहि।१ ` 
बेरकरे बलवंतसों, We sea ताहि॥! 
लखे अनथहि अथ में, अर्थ अनर्थहि जान। 
सो सूरख संसाग्में, लेत दुखहु सुखमान॥! 
पाप, पुणय ॥ 
रीनबष त्रयमास अरु, तीन पक्ष दिन तीन। 


पाप पुण्य अतिउग़रको, यहीं होत फलपीन ॥ 


फुटकर ॥ | 
मानसचितचिरकाय्यकी,मतकरबचनप्रकास। ] 
मन्त्र Weel राखिये, काज परे ही भास ॥९ 


© > 


_ नहिँआद्रजिहिदेश aaa न बांधव कोइ । 


नहिंविद्याप्राप्ती तहां, दिनहु बसे नहिं कोइ॥ 
इति घम्पैनीति ॥ 


(२) राजनीति॥ ` | | 


alo इतभावञाश्रयकलह, आसनसान्धप्रयान | | 


राजनाते मत यं कह, पटगुए जानहुजान ॥ ९ 


कक क ऊर सक कक eg 
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१ अद . खरीसुबोधिनी । : 


{ जाने अरिके भेदको, अपने लखे न कोइ।/ 
कळु आसम निज अंगको, राखेसबबिधिगोइ॥ | 
' बगुलासम सोचे अरथ, पोरुष सिंह समान । 
गहे अर्थ मिडिया सदृश, भागे शशा समान॥ 
(१) . (२) . (३) 


` इकइक बक अरु सिंहते, कुकुटते पुनिचार।। . 


(४) (५) (६) 


: पाँचकागते शवान षट,खर तिहि शिक्षाधार ॥ 


> 

/ 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

९ 

¢. i 

६ दस 

| अवसर रिपुर्तों संघिकर, अवसर शत्रु बिरोध। 

¦ कालक्षेप पण्डितकरे, कारज Te शोध ॥ 

/ सन्मुख आये शत्रुको, जीतिलेइ धन धाम । 

१ Baga स्वर्गसुख, लहत बाम अभिराम ॥ / 
१. परि डी टो गनिये नहीं, जाते होत बिगार । 

| त॒एसमूहको ATHA, जारत तनिक अंगार ॥ | 
१ का रसमें का रोसमें, अरिसों जनि पतियाय । 

9 (१) मौन साधक रहना ( २) समय पड़े काये करना (२) प्रात 0. 
| घृता, अवसर देखना, ATG, विश्वास न करना( ५) बहुत भौंकना, 


थोड़े में संतुष्ट, सुखकी निद्रा, फट से जागउठना, स्त्रामीकी भक्ति, शूरता 
(६ ) परिश्रमसे न थकना, गर्मी, सर्दी न गिनना सदा संतोषीरहना ॥ 


१ उठना, युद्धकरना, बंधु विभाग देना, भोजन हूँहना ( ४ ) गुप्तमैथुन, ; 
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१ पञ्चमभाग | . ५४६३ 
Eo oN 
|. | जैसे शीतल तसजल, डारत अग्नि बुमाय ॥ | 
| आवे a aida, निश्चय हानिये ताइ।! 
दया न उरमे कीजिये, फिर बह बल बढिजाइ॥/ 
यद्यपिआरि मृढुहोरहे, नहिंकहु लखेनिबाह। ! 
जबतक दाव न आवही,मिटे न अंतस आह ॥ ) 
नात ॥ 
` सुखदिखाइदुख दीजिये,खलसोंलरियेकाहि । ! 
जो गड दीन्हेही मरे, क्यों विषदीजे ताहि॥ 
जो रीके जिहि भांति सों, तेसे ताहि रिकाव । 


AN 


पीछे युकि विवेकसों, अपने मतपर लाव ॥ 


D> 


द 


¢ 
ट्र NN ¢ 
युध विक्रमयशमाहि रुचि,ते नरवरगुण ऐन॥ { 
सो०जो बर्त जिहिरीति, तासों त्योंहीं -बर्तिये । | 
शुद्धसाधुसा प्रीति, कपटीसों कीजे कपट ॥ ¦ 


| 
- विपति बराबर सखनहीं, जो थोडे दिनहोइ। | 
इष्ठ मित्र बंधूजिते, जानिपरें सबकोइ ॥ | 


> 8 . 
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६० 


¢ 


sm MR LR क 


स्रीसुबोधिनी। | 


ie 4 Ol - 
समय न चे ने चले, दान यथा विधि देइ) | 


भलीभांति मखतेकहे, स्ववश सबेकरिलेइ ॥ ९ 


बड़े बंश जनम्यो जनर, पावक बिभ्र भुजंग । । 


ये कपहुँन अपमानिये, अमिततेजइनसंग ॥ 
गढमंत्र कोऊकरे, तहां न जइये जान। 
कबहुँ न कीजे नीचसों, yee हितमान॥| 
राजा रमणी अग्नि गुरु, सप शत्रु सुखभाग | 


आयधको विश्वासजिय, करतन पँडितलोग॥ १ 


मरखमीत असीतअरु, Usd चचल [चत्त। 
इनसो कबहुँन मन्त्रको, भेद भाषिये भित्त॥ 
जिहि नरकोकृलशील अरु,बियाजानी नाहि 
कबि तिनके बिश्वासको, करेकदे भूनाहि ॥ 


0 
` मदितमिलापीजानिके,मतकरचुगलबिश्वास। 
' बहुदिनसेवो स्प्यो, अन्तडसे गहिगास ॥ | | 
कारज आहो अरु बुरो,कीजे बहुत बिचार। | 
बिना बिचारे करतहो, होतरार अरु हार॥ | 


बेच बेश्या बानियाँ, ये बकार दुख देत। 


' तरत नाश धन तन करें, तनिकद्रव्यकेहेत॥ 
बनिताबपु बाणी बिनय, seat बढि बिबेक ।? 


ये बकार सुखदेतहैं, बुधजनकह्योः सटेक ॥ 


BS ७७-७ | 
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काम परे चाकर परखि, बन्धु दुःखमें काम । ९ 
१ 

९ 

९. 

| 

१ 

0 

9 


१ 

९ 

¢ 

` कृबहुँन कीजे नीच सों, चरचाकथा बिचार॥ 
| 

शै 

पडि 
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पञ्चमभाग। ` ६१ ¢ 


जहां न दीखें पेच ये, तहां न करअनुराग ।४ 
. अयलजाअरुलोकगति, चतुराई अरुत्याग Ue 
भलेबुरे Se एकसे, तहां न बसिये जाय Ve 
- : ज्यो अन्यायपुरमं बिके, खर गुर एकेभाय ॥ ६ 


मित्रपरखित्रापदसभय, बिभवक्षीणलखिबाम ९ 
सो०जो देखे नहिंजीत, यद्यपि भूमि सुहावनी ।४ - 

a “A ९ 

तजे सकल यह रीत, आतमरक्षाके लिये ॥९ 
बूचर्न ॥ 


~ ३ 


।०लागत तीर शरीर में, तेऊ घाव पुरजात। 


“७ “७ “२. 


¢ 

= ९ 

कुबचनक्षतक्याँहुनपुरत, दीसतनाहि पिरात॥; 

' सजै न उद्यत नष अरु, सुखत कटु SAA 

सोसबको प्यारो लगे, निज बिक्रम बल CA | 
समानता ॥ 


SY 


¢ 
` कोजे आप समान सों, बेर प्रीति ब्यवहार।१ 


कीतिं ॥ | 
जे न करत कबहूंकलह, अल्प प्रयोजनअर्थ । 
_तिनकी कीरतिजग बढ़त, रेचन लेतअनर्थ ॥ | 


PRR SS dd >>> 
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| ६२ ख्रीसुबोधिनी । . | ः 
| नख चतुर मितमान नर, सरलझतज्ञ सुकोइ। | 
 लहे बड़ाई जगत में, यद्यपि निधन होइ ॥ | 

) शाल॥ 


! संकट में नाके, जो अनकरनो काज।! 
` ताको आरज शीलकबि, भाषः हैँ महराज॥ 
परदुखलाखि हरषे नहीं,निज सुखमें न सखाय। ! 
` आरजशील सुजानियेकन हूँनहिंपद्चिताय ॥/ 
.  साह्ी॥ | 
बेद्य कुचाली चार ठग, शत्र मित्र बिख्यात। 
ब्योपारी जु जहाजको, साक्षी करे ज्ञ लात ॥! 
न रक्षा ॥ ने 
alee बालक त्रिया, बिन अपराध अनाथ । | 
तिनको रक्षाकीजिये, बित्त बुद्धि बलसाथ ॥ | 
Ss ..... ¦ 
जाति धर्म्म अरु समय गति, जाने देशाचार। | 
अगलीपिबली बातको, जोचितकरे बिचार ॥ ¦ 
होनहार आगम लखे, जाने सव ब्यवहार। ! 
SEE तहु होइ वह, सबही को सर्दार ॥ 
` जहे मुरख नहे पंडित जन अपमान। 
सत न एस देशमे, जो नर बुद्धि निधान ॥ 
i200 00 PONS REY 
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` शुण॥. 


९ 
| 
` जहां न जाको गुणलहे, तहां न ताको काम। 
¢ ` . घोडोबसिके कहकरे, दीगम्बरके गाम.॥ 
१  गुणपूंछ्रो तजि रूपको, गहो शील कुलचाल। 
गहो सिडिविद्यालहो, बिनाभोग धनपाल ॥; 
¢ मुग्ध पूज्य निजधाम में, प्रभपूजित निजबग्। 
Wet पुष्यस्वदेशम, पूजत गुणी समग्र॥ 
. . गुएणुणज्ञसँगहोत गुण, निर्गुणीन सँग दोस। 
: . जिप्तिनदीनकोमेष्टजल, होतसमुद्रनआओस ॥ 
/ त्याज्यदोष॥ 
¢ मद्यपान जूवा कलह, अरु बहुतन सों AT 
| अरुकरिबो तियपुरुषको, अतरचुगलीघैर ॥ 
पतिपत्नी को बाद अरु, नप को दोष कुचाल ! 
| अनकरनेइतनेकहे, कुरुकुन तिलकनपाल ॥ 
/ बल ॥ 
| धर्म अल्पहू सेइये, सक्षमगति उरआनि। 
| 'निबलपेबलसाजिये, सोबल अल्प बखानि ॥ 
१, सुश्रूषा बल तियन को, नपबल दण्ड बखान | 
।  दुष्टनको बल मारिबो, क्षमासाधु बलजान ॥ 
& 
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खरीसुबोधिनी । 


| अधमनर ॥ 
गेलाइन्द ॥ मलिनकरम नितकरे सदानग 
| ठाने । बहुतजो बोले भूठ भक्ति कबहुंनउर आ 
करे नीचसों नेह चतर आपहि अति माने। इन 
। तजिये सेव इते नर अधम बखाने ॥ 
दुष्ट ॥ 
दो०दुर्जन को बिश्वास नहि, कबहूँ न कीजे भूल। 
वहबिनाश को करतहे, यदपिहोइ अनुकूल ॥ 
मिष्ट बचन कहि आदि में, पीछे करे बिनास । 
| ऐसे नरके सद्ठते, लहि अपयश उपहास ॥ 
१ सो०फूलेफले न बेत, यदपि संधाबरसहिं जलद ।! 
म्रखहदयनचेत,जोगुरुमिलहिंबिराजचिसम Us 
दो०मूरखको उपदेशते, बढ़त कोप नहिं शांति ।! 
दूधपानटूतेबदत, बिषधर बिषबहु भांति॥ 
काव्य शाख आनन्दते,रतिकन के दिनजात। १ 
Wat दिननींदमें, कलह करत उत्पात ॥ ४ 
द्र दुःखद्‌ ॥ 
अर्थ धर्म को छांडिके, इन्द्रिन के बश होइ।/ 
TANT धनप्राए को, नातु लहे नरसोइ ॥/ 
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सग ॥ १ 
Sat 0 
जता सगत संइथ, Wd जस बास | $ 


जेसे नर चाहें भयो, तेसो होइ प्रकास॥ ¢ 

उत्तमहों को सेइये, मध्यम समय प्रमान।/ 

-' अधम न कबहुँ सेइये, जो चाहे कल्यान ॥ | 
करत नहीं उपदेश FS, तऊ करो सतसंग । 

सत्पुरुषन की बातहू, देत चित्त को रंग॥ 

सहबासी बशहोत नप, गुण कुलरीतिबिहाय। | 
. नपयुवतीअरुतरुलता,भिलतप्रायसगपाय ॥ 
. संगत कीजे साधकी, जो पण्डित बुधमान। 
साधारणहू बचन मे, निकतत मुखत ज्ञान ॥ 

सो०बाँटि न खाय कठोर, लजादीन कृतघनर। | 
दुष्ट आत्मा चोर, इनको संग न कीजिये॥ 

[सत्र ॥ 

मीत होत बहु आय, TAS मीठी बात कहि। | 
जेहित मंत्र उपाय, मिले मीत तेई सही ॥ 
दो०मरख क्रोधी साहसी, अरु अभिमानी होइ। 
घरमरहितसों मित्रता, परिडतकरे न कोइ ॥ 

०5 at 
ऊपर. भक्ष लेखि, मड बेसी बिधि जात । ९ 
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स्रीसुबोधिनी | 


तैसेलोमी अर्थ ताकि, लखे न आतमघात॥ 
'लोम महा रिपु देह मे, सब दुःखों की खान। 
पापसूल अरु प्राणहर, तजे ताहिमतिमान.॥ 


देहध्मकुंलधम्मअरु, तजेंतुरत्तपितुमात ॥ 
क्रोध काम अहुँकार ते, लोभ महा बलवान। 
जाकेबशक्ष तजतह, दुलभ प्रियनर घ्रान ॥ 

तृष्णा ॥ टी 
श्वेतचिकुरतनदशनबिन, भयोबदनज्या कूप | १ 
गातसबैशिथिलितभये, तृष्णातरुणस्वरूप ॥ | 


हाँसीह्‌ में तात, ताते जुवा न खेलिये । 
फुटकर ॥ 
दां०उत्तम नर अपमान ते, डरपत शील समद्र । 
मरिबे ते मध्यमडरें, दत्तिनाश ते क्षद्र ॥ 
उपजत श्री शुभकर्म ते, बढ़त बडि ते सोइ | 
चतुराई ते मूलगहि, संयम ते दृढ़ होइ॥१ 
रूपतज बलवान बर, श्री शुचि परस उद्योत। | 


ss ¢ 

द्रुत ॥ 4 

सो० सुनी पुरातन बात,जुवा कलह को मूल | 
| 
| 

तियसराहिसुकुमारता, स्नानकियेद्युतिहोत ॥ 
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` पश्ममभाग। ६७ | 


ata safe अरु, बिद्याबृद्धि सुजान ।/ 
द्ब्यबूद्धि इनको करत, मूढ़नलों अपमान ॥; 
बन में रन में दुर्ग में, बिषम आपदामाहिं । 
जाकेधीरज मुख्य हे, तिनको कछुभयनाहिं ॥ ५ 
या जगमें हे कर्म करि, नर पावे अति चेन। 
आश्रय करे न नीचको, कहे न करुये बेन ॥ 
` सुलभ पुरुष संसार में, कहें सुहाती बात। 
लर्भ अग्रिय पथ्यबच, बक्का श्रोता तात॥! 
जो शुवबर्तुहि छोड्के, सवत अधुव बात। 
` आधुव प्रथमहिं नष्ट हे, घुवहु नष्ट ह्वजात ॥( 
आये समय बिनाशा जब, बुद्धि होत बिपरीत । ( 
हितशिक्षा भावेनहीं, प्यारलगें अनरीत ॥ | 


४ सो०खीमे बिनअपराध,रीझे बिन कारण सुनर। 


तिनकरघटतबिशखासतब,फिरपीब्रेपत्रितात ॥ | 


इति राजनीति॥ 

` (३) सामाजिकनीति ॥ 

oA कहूँ सब प्राणीन सों, होय सरलता भाव। | 
तीरथ जलअभिषेकते, ताको अधिक प्रभाव ॥ ¢ 


“ तिनकेशील असाध,शरदकालकेमेघजिमि ॥ | 
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जिनके गह धन तिन हिंके, मित्र & बांधवलोग।? 
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जिनके धन तेई पुरुष, जीवन तिनको योग ॥ 
हाथ रसोई मातृ के, VE कारज सुत थाप । ¢ 


` घर्म्मकाजमाय्या जबशा,करि देखे नित आप॥ 


आह्यणुण ॥ 


आदर दे विद्वान को, गण को कर सन्मान । / 
: - प्रियबाणी अरु न्यायरत, करो सुपात्रहिदान॥ 
शुष्क बैर हिंसा gar, निन्दा परकी बात। 


राजधम्म को शोच को, तजहु ब्यर्थ जो बाल | 
Tea की सेवा करत, सबसों प्रणत समाय |? 


: तेपावतजग चारफल, यश बल कीरति आयु॥ १ 


त्याज्य दोष ॥ 


जे न करहिं तिनपरद्रवहिं, सवेश्वर सबमांत॥ 


सस्पात्त॥ 
सम्पति संचय कीजिये, सम्पति से सखजान। 


' ` सम्पतिबिनकुलधर््मन हिँ, तिडकाजनहिँहोइ। 
' लहेदीनता जग बिषे, ढुखीहोइ पनि सोइ ॥ / 
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जगमें सम्पतिसे सुयश, सम्पतिधम्मनिदान॥ 
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` सम्पतिही से शत्र सब, बशमें करत सजान। सम्पतिही से शत्र सब, ATA करत स॒जान। | 
। 


` सूखी रोटी हे भली, टहल किये जो पाउ। 


_ जड़ताई मति की हरत,पाप निवारत अङ्ग | 
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सम्पति से धीरजरहे, सम्पति से कलकान ॥ 
पराधीनता ॥ 

गङ्गातट, गिरिवर गहा, उहाँ कहाँ नहिं ठोर। 

क्यों ऐसे STAAL, खात बिराने कोर ?॥ 


दानीके पकवानपर, नहिं चित कबहैंचलाउ॥ | 

जो पर भोजन देखिके, राखेनिज अमिलाख। 

सोबत जागत रातदिन, सो दुखपावे लाख ॥ 
शोभा॥ २ / 

उत्तमकुल आचार बिन, करे प्रणाम न कोइ। 

कुलहीनो आचारयुत, लहे बड़ाई सोइ ॥ 
सत्सङ्ग 


कीरति सत्य प्रसन्नता, देत सदा AES ll 
प्रीति॥ __ | 

बिनशत बार न लागही, Sa जनकी प्रीति। १ 
अम्बर SFA साँझ के, अरु बारूकी सीति ॥ / 
छन्द दोधक॥ नीच की प्रीति की रीति यही ९ 
। जोला प्रयोजन तोला सही हे॥कारज सि! 
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/ भयो जब जाने । रंचकहू उर प्रीति न माने ॥ 
दोरे नरकी प्रीति की, दीनी रीति बताय। ९ 
जैसे sae ताल जल, घटत २ घटिजाय॥ 
: जहाँ बेर अति बढ्तहे, तहा न प्रीति सँयोग। 
: पूँखशोकनित सर्पको, गायक को सूतसोग ॥ 
“धन देके तन राखिये, तन दे रखिये लाज | 
धनदे तनदे लाजदे, एक प्रीति के काज ॥ 
_ कुलकलह॥ 
` कुलक़लेशसोजगतमें, सुखीभयोनहि कोय । 
करि बिरोधसुग्रीवसों, गयोबालिजिमिखोय॥ | 


QD D> 


~ 


| कुलकलेशलानिशि दिना, सदा मानियें शॉक । 
` तनिक बिमीषणके कलह, क्षणमें टूटी लंक ॥१ 
उपकार ॥ 
: = अशादशो पुराण में, कियो ब्यास निरधार । 
` महापाप अपकार है, महा पुण्य उपकार ॥ 
त घन॥ ) 
` भिन्ननारिस॒तजनसुहद, जननिर्धनतजिदेह ।! 
`  पनिघनलखिआश्रयलहे,घनहीपुरुषकोनेह॥ | 
` बिभव पूजिये लोकें, नहिं शरीर की चाहि ।? 
_ पुरुष श्र्ाएडालहू,जाकेधन घर माहि॥ | 
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_ अरृतभरेतनमनबचन,निशिदिनजगउपकार ९ 
` परगुएमानत मेरुसम, बिरले जन संसार ॥ 

` उत्तम नर बिपदा Ge, सदा पराथे हेत। 

. जेसेगांड़ो इख को, कटि कटि के रसदेत॥ ९ 


BS > 


पञ्चमभाग | ७११ 


eee 
सुतबिनघरशून्योजगिन,बिनबांधवपुनिदेश 4 
सूखेको शून्यो हृदय, निर्धन को सबदेश ॥? 
आदरअआसन भूमिजल, काहिबोमधुरीबानि। 
होत Gras द्रशतें, कबहुँ न धनकी हानि ॥ ९ 
सजन॥ ` 


@SDF3BO23320302 


बिपतिपरेहुसुघरनर, निजगुणनाहिंछिपाय । / 
जरत दूधजिमि आगं, रहत मलाईछाय ॥ | 
भले पुरुष परकाज को, दुखसहिलेत अनेक। / 
ढकेतूल दुखपाय बहु, परतन सहत बिबेक ॥ 

नखहोत फलमारतरु,जलभरि नख घटासु | 

त्योसम्पतिकरि सतपुरुष, नवेसुभावडटासु ॥ 

न कु दृष्टा sae Sg 
अपने हितके हेतु जो, पराहेत करत बिनास। | 
सो नर दुर्जन जानिये, करे जगतमें त्रास ॥ 
सपस्वभाव कठोर अरु, निन्दक पापी निष्ठ।। 
धूर्त बिरोधी कुमति नर, ये पावत बहु कष्ट ॥। 


DD 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Be TT ७ ७. २ DE) 


९ ७२ ख्रीसुबोधिनी | 


¢ 
९ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


>_> 


AVE उतारे जन गनत, कोटि मुहर उपकार । १ 


प्राणदियेह दुष्टजन, करत बर ब्यवहार॥ 
' दयाहीन बिनु काज रिपु, तस्करता परिपुष्ट। ९ 


सहि न सकतसुखबन्धुको,सोस्वभावसादुष्ट॥६ 
भरें उसँग खोटे पुरुष, पर अकाज को धाय।; 


` जिमिमाखीधतपात्रको, तनतजितुरतनंशाय ९ 


कुटिलनरनमकुटिलता, श्वानपूँडजिमिजानि। १ 
गड़ीरहे सो बरसलों, Ga छोड़त बानि ॥ ९ 
नवनिनीचकी अतिबरी,तनिकनइनपतियाय। ९ 
जबकमान अंतिनवतहे, तरततीरलगिजाय॥ र 


' हस्ती हाथ हजार तज, घोडा शतहथ दूर । 


सिंगवाले दश हाथ तज, दुर्जन देशाहँ दूर॥ ; 


उपर ate सुमिलसो, मीतरञ्नमिलऔँक। ! 
- कपटो जनकी प्रीति हे, खीराकीसी फॉक ॥ १ 
बिष तक्षकके दन्त में, माखिन के शिरभङ्ग। | 


बीब्रिन के पूँडन बसे, दुष्टन के सब अङ्ग॥ १ 
faz ll 
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नहिँक्ृतन्नकीहोतगति, यहनिश्चय-करजान॥ ¦ 


जो तृण संम उपकारको, मानत सदृश पहार। ; 
ऐसे उत्तम जीवकी, होय न कबहुँ हार॥ | | 

| | । 
९ 


“रळ 


0 

9 

| 

९ 

/ रूप शील कुल बित्त बड, सुख शोभासत्कार । 
देखि ओर को जो कुढे, ताको रोग अपार ॥ 

यत्ता 

| ब्रह्मज्ञान को ब्रह्ममल, तप ATA बल तात । 

| 

| 

१ 

र 


कसे निबहे निबलजन, करि सबलन सों बेर। 
Wa बस सागर बिषे, करत मगर सों बेर ॥ 
फुटकर ॥ | 
सजन जन बसिकरनको, रची बिधातामोन। 
नी आभरण, मोन सदा सुख भोन॥ 
ब्रृद्धनको सेवे न जो, धन चित कुलहिंनशुद्धि। 
ताकी प्रीति न होइ थिर, जाकी चंचलबुदि॥ 
बचन पारखी होउतुम, पहिले आप न भाख। 
saga ate भाखिये, यही सीख जियराख॥ 
पांच सातकी UAH, करत न जो हितमानि। 
सो पीछे पितात हे, जिमि मन्दोदरि रानि॥ १ 


> CTT i “२७२७ “७२ 
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@ 
हु 


९ 
/ | जो बिनपूछे हठकरे, सो पीछे पडिताय । 
१  लाखभांतिबोधनकरे,जियकीजराने न जाय॥/ 
gato चञ्चल चित्त निहार, ऐसे निदय पुरुषकी। 
¢ बुद्धि बिलोकि बिच ol | 
इतिं सामा।जिकनेति.॥ 
| 


१ 

FRU sr. 0 

हरि ओर ब्रत ॥ १ 
= १ 


सो तो बताचुको, अब कह हर 
होजाय कि जो रीति मा रि i वसती 
/ हे वह रीति क्यों नियत लेह A ih 


न करने से कोई हानि uh र Sy है कि 


जो बत करते हैं सो क्यों ओर इतने बत La किये 


| गये हैं वह क्‍यों ? जब तू इसको सुनलेगी और समझ: 


लेगी तो ये सब बातें तुझको आप ज्ञात होजांवेगी- 
गन देखा है के प्रायः सबही खियां इन बातों को नित क- ९ 
रती हैं परन्तु बिचार इनका कोई नहीं करती कि अभि- 


So २७.०२७०७ २७, 
; ९७२० २७७२७. ९. ७.३. ७. २७ २७२७. २७७ ४ 
अ ७ - 
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प्राय और कारण क्याहे ? कोई २ रीति तो ऐसी करती हं? 
कि जिनसे न कुछ लाभ ओर न फूल बरन धन कहानि 
ओर कोई २ रीति ऐसी बुरी प्रचालेत हे किक 
निन्दाका कारण होती हैं और मुखता प्रकट के 

इन रीतियोंके करनेम बे सोचे समे कि 
कर उठने के सिवाय कभी के पुद 


। 
Fade) 
त्योहार हें तो उलटे करना ९ 
मिप्राय है वह नाम / Bika ही हानि) 
करलेनी-बतरहें तो ५४ i: re ॥ कि धूलुष्यु जो न मरता | 
शी होजाय ओर सदा बल- 


५ हो तोभी अधमरा ले रम 
हीन, सुलमलीन, THAI, धनहीनः दीन, ) 
[नही हीन रहाग्रावे- १. 


सतानबिहीन TTA ele 
$ कभी प्रसन्नसुस न दीख पडे-बेशिभ सवार इनके बिषय मे 
में कहांतक कहूँ पर थोडा २सा दस्त ३ 

१ ताये देतीहूँ जिससे तू सबग्रकारे की छुराई से ब 
/ और भूँठी रींतियों से निकलकर और जतो के अमजाल | 
म न पड़कर त्योहारों का सुख भोगे के इस भरे १ 
१ कथन का फल अनुभव करेगी और कहेंगे कि जो में १ 
१ इस कथनको न सुनती तो यह सुख और आनन्द मुझ 

# को कभी स्वमन मेंभी न मिलता और अन्य सूख खिया 
TT i Sess 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


>>> 


| ७६ सीसुबोधिनी | 


१ की भांति मेंभी इस मूर्सताके जालमें फँसी हुई इन रीति/ 
४ ओर जतो में सदा दुःख पाया करती ओर यह सचासुख 
| | कभी न देखती किन्तु सदा मूठे व्यवहारों मेंही मग्न 
| रहती-जो कोई मुझको दया वा हित करके उपदेश 
करता तो उसे धन्यबाद देने के पलटे उससे उलटी लड़ने 
0 लगती वा बुरा भला कहने लगती- 
6 ले सुन ! पहिले में तुझे कुछ रीतियों के बिषय में 
| बताना चाहती हूं, पर रीति आजकल इतनी अधिक 
| होगई हे कि जिनका कुछ ठीक नहीं, नबतक शास्रोक्क 
रीति सब स्थान ओर कुलमें बर्ती जाती थीं तबतक सब 
` | की रीति भांति मिलती थी, पर जब से मनुष्य अनपढ 
‘feet लगे तबहींसे अन्तर पड़ने लगा-परन्तु जबसे 
' # खियो ने पटना, लिखना सब छोड़ दिया तरसे तो कुछ 
/रहाही नहीं-बरकी रीति भांति सब इन ख्रियो के आर्धन 
` ९३ ओर ये रहीं निरी मूर्ख जो मनमें आया वा जैसा ! 


१ जिसने बहकाया वेसाही कानेलगी-यहांतक कि शास्र | 


> 


= 


Srna oR 


">. “२७.२... 


की रीति भांति तो अबतक एक भी न रही-अनपटों 
 १का शास्र Sergiy’ अलगही रचगया कि जिस 

(में वहर अदशतता रकी हं कि जिह्वा कहते इये लजाती | 
i १भोर “al सकुच।ती है- FE २ म ¢ 
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यह बुढियापुराण इतना बढ़गया है कि जो में तुके? 
आनसे सुनाने बेटं तो दो चार ब में प्राहोचुके-यह 
इस भारत देशमें इतना रचागया है कि हमारे बेद, पुराण, ¢ 
/ शास्त्र, स्मृति, काब्य, व्याकरण इत्यादि सब ग्रन्थ एक ६ 
ओर ओर यह अकेला एकओर- 


क 
. ९ 
९ 

0 

९ 

९ 


१ में सबको तो तुझे बता नहीं सक्की और न सबका 
बताना भी कुछ योग्य सममती हूं कि कोन से स्थान | 
वा कुलकी रीति तुझे बतादूं जिससे तुमे आगे को काम ; 
पड़े क्योंकि तरे सासरे का अभी कुछ ठीकनहीं है न ! 
जाने कि कहां ओर किसके कुलमें बिवाह हो-में तुझे १ 
थोड़ी सी कुरीतें बताये देतीइँ जिनका करना उचित 
नहीं है-इससे तू समझ जायगी कि जो काम पड़े तो 
किस प्रकार की रीति करना अच्छा होगा ओर किस 
प्रकार की नहीं- | 
तुमे ज्ञात होजायगा कि मूसेता के कारण केसी २, 
कुरीति प्रचलितंहोगई हैं और प्रतिदिन होती चली। 
जाती हैं और कोई उनका संशोधन, परिशोधन नहीं, 
करता है इसीलिये मेंने १ पुस्तक “कुरीति संशोधन' १ 
नामकी बनाना चाहीथी जिसमें देशभर की बुरी २ रीति। 
का निर्णय किया जाता कि क्‍यों तो उनकी नियत किया, | 


8७७ ७ ७ ७ ७ २७ >> > २७. कक क 
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. 0 क्या उनसे अभिप्राय खखा था ऑर अब उनका क्या 
होगया, पर उसके बनाने का सावकाश न मिला जहां 
तहां से इकट्ठा करना चाहती थी पर न का सको 

। . कुरीति.तीन कारणों से प्रचलित इइ हैं ( १ ) बहुत 
सी तो हँसी उठे के कारण प्रचलित होगई ( २ ) कोई २ 
बिशेष कारण से (३) कुछ wells आज्ञासे-सो 

१ समयान्तः से उनका ठीक २ अभिमाय त्रा प्रयोग न 

१ रहने से SA की BR होती चलीगई-ठीक २ TlH 

१ रीति तो कदाचितही किसी २ जाति और कुल में कोई 

॥ कोईही रही है नहीं तो अधिकतर पेही बिगड़ी इई हैं- 

अपनी २ कन्या वा पुत्री को सव जातिवाले किशी 

१ वरके साथ AUST चाहते हैं पुत्री को कारी कोई नही 
५रखना चाहता हे क्योंकि कारी रखने में बहुत से उत्पात 
| होजातेहें, कुलको कलंक लगताहे, लोकमें निन्दा होती 
# है माता पिता आता और नातेदारों को लजा आती 
१ है, पर तोभी फान्यकुञ्ज आह्मणआदिम उनकी बेटिया 

तीस २ व्ष तक कारी बैठी रहती हें-इतनी अत्रस्थातक 
gal उनका बिवाहनहीं होता है क्योंकि बेटी के माता, 

४ पिता धनवान नहीं और बिना धन लियेहुये बेटेवाला 

| सम्बंध नहीं करना चाहता हे किन्तु कहता होकि जबतक 


OE SP Daa 
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। इतने रुपये न दोगे में तुम्हारी पुत्री का बिपाइ अपने ) 
पुत्रसे नहीं करुंगा-पर न पुत्री के पिता पर इतना 

रुपया है ओर न वह देसका है निदान उसकी पुत्री 

कारीही रही आती है- 


यदि किसी के संग थोड़ा धन देकर किसा प्रकार 


XN 


१ बिवाह होभी गया तो उसके माता, पिता के यहांहीं ९ 
१ उसको छोड़ दीजाती हे पीछे उसका नाम भी लाने 
९ को नहीं लेते-फेरे पार कर उसके कारपन के दोप को; 
१ केवल नाममात्र उतार देते हें-जो रीति बिवाहकी होना 
१ चाहिये सो नहीं होती सदा अपने माता, पिताके घरही 
१ रहकर अपना जीवन काटती हँ ओर बुरा भला जो झुछ 
१ बन पड़ता है सबही कर बैठती हैं ओर कुल को कलंक 0 
४ लगाती हैं- ( 
४ इसप्रकार एक २ कनोजिया, सखरिया और कुलीन | 
१ राह्मण दश २ बीस २ feat से धनलोभबश Fae) 
१ करलेता हे और फिर उनको उनके पीहर (माता के घर ) 
) मही छोड़देत। हे-जो धनवान की बेटी होती हे उसको 
/ केवल अपने पास रख लेता है जिसके मा, बाप इस । 
छोड़ने के भयसे उसको बहुश धन देते रहते हैं- 
`» बहुत से मनुष्य ऐसे भी होते हें जो धनके लालच! 
® 


B@2 ee ~ A “७ ७, 
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१ तेही अपनी बेटियों को बढ़ाया करते ह आर रुपय ल 

| लेकर उनका बिवाह करते हैं और इस लालच के कारण 

) वे ऐसे अन्धे होजाते हैं कि अपनी बेटी के जीवन ओर 

| सुख भोगका उनको कुछ भी ध्यान नहीं रहता है, केवल 

१ धनकाही ध्यान है जिसके कारण दश २ वर्ष की कन्या- 

)ओं तक को वे ६० वा ७० ओर कभी २ अस्सी २ वर्ष 
के इुडढोंतक को व्याह देते हैं, जो दो चार बष पीछेही / 

रांड होकार आने माता, पिता के नाम को निन्दित 
) कमी कर २ के धूलमें मिलादेती हैं पर इन धनके लोभी 
४ माता पिता को कुछ भी लजा नहीं आती 'धीबेचा 
हज़ारोंके बाप इत्यादि नाम को धरते हे. और 

लोक परलोक दोनॉको बिगाड़ते हँ- 

१ कोई १ अपनी पुत्री को शालिग्राम, नह्माण के बेटे 
अथवा पीपल के पेड़सेही फेरे दिलवा देते हें किसी 
१ पुरुष वा अपने स्वजातीय के सङ्ग उसका विवाह नहीं कः 
/ रते हैं, जन्मभर वे बिचारी ब्याही हुई भी कारीही रहती ५ 
/ हे-कोई २ अपने पुत्र, पुत्री का बिवाह इतनी छोटी अत्र- १ 
, * स्थामें करदेते हे कि लड़का शीतलामें मरजाता है और! 
४ कन्याको आयु भर रंहापा भोगना पड़ता है अधत्रा! 
लड़के का दूसरा बित्राह करना पडता है ओर कभी २१ 
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लड़का बड़ी अवस्था होने पर महाकुपात्र निकलजाता | | 
है और उस दशामें बिचारी बिवाहिता कन्या को महा | 
१ कष्ट और दुःख भोगने पढ़ते हें-कभी २ बर कन्या की 
१ आयु समान होने पर भी बिवाह कर देते हें और कोई 
| कोई तो धनके लोभ वा अन्य और किसी कारणसे जैसे 
/ धनवान्‌ माता, पिता होने से उनके कम उमर के लड़कों 
(खेदी गनी ली सीख नसह कर | 


तो यहांतक सुनने और देखने में आया है कि पेटके 
बालकों कीही सगाई होगई और जब बोलने वा चलने 
। लगे तब बिवाह मी होगया ओर मेरी आप सुनी हुई 
/ बात है कि एक खत्री दूसरी से x थी कि जो तेरे 
| और मेरे इस गर्म से बालक उत्पन्न हों उनकी सगाई 
/ होगई जो मेरे लड़की ओर तेरा लड़का हो तो में सगाई 
१ करूंगी जो इसके बिरुद्ध होगा तो तू सगाई कर दीजो; 
ये दोनों आपस्तमें बहुतही प्रेम के साथ बतरा रही थीं- 

` दूजिया के बित्राहमें दोष माना जाता है जो लड़का 
{eal होगया चाहें उसकी थोडीही अवस्था हे पर उस 
को दूजिया जानकर अपनी पुत्री का बित्राह बहुतसे ; 
लड़के के सङ्ग करने में दोष समझते हैं ओर कोई २ 
रो कदापि नहीं करते अन्य लड़के के सङ्ग जो उससे ॥ 


>>> 
by FEO , Chdmbal Ne Ar 


९ 
¢ 


WDD ODD] 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


eee >> > 
धिनी | 
बडी आयु का हे बिवाहं देते हैं पर उसके सङ्ग नहीं- 
| सगाई करते समय लड़के को तो देखलें पर लड़की 
को न दिखावें उसके दिखाने में बुराई वा अपनी मान 
१ 
¢ 


ios 


हानि # सममें- 


~ 


| 
हे बहिन ! ये कितनी बुरी बातें हे कोई २ तो ऐसा | 
भी करते हैं कि पहिले पीपल के पेड़ से फेरे दिलाकर / 
फिर लड़की के फेरे लड़के के सङ्ग दिलाते हैं और क: 
Sema करते हैं, सो भला यह भी कोई रीति में रीति । 
१ हे.जब फेरे एकसे फिरगये तो फिर कन्यादान केसा 
अब वह कन्या कहाँ से रही उसके फेरे तो पीपलके सङ्ग 
0 पड्तेही कन्यापन जतिरहा- | 
१ कोई २ मनुष्य अपनी युवा पुत्रियोंको इतने छोटे २ 


| 
7 


बालकों को बियाह देते हे कि वह सधवा होकरभी एक 
` ४ प्रकारकी बिधवाही रही आती हैं इन कुरीतियो को कोई 


| झै विचार करनेसे इसके दो कारण प्रतीतहुये ( १ ) यदि देखने 
पर लड़की कानी, भेडी अथवा कुरूपा इत्यादि जानपड़ी तो कदाचित्‌ 


>> 


# उसकी सगाई में fa पड़जावे( २ ) विवाह होनेपर यदि लड 


2 8 
4 केरल इस लिये देखलेते हैं कि Age पीछे जो लड़का बुरा भला 
. निकलेगा तो फिर लड़की दूसरा लड़का नहीं विवाह सकेगी- 
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| तनिक भी नहीं बिचारता और मेटता-प्रायः सबही इन; 
| कुरीतियो से दुःख पाते हैं, पर इनके मेटनेकी कोई चेष्टा / 
१ नहीं करता-इसीप्रकार की और भी बहुत सी रीति हैं | 
जसा जब कन्या क कंकण बांधती हैं तो उसमें ऐसी १ 
ऐसी बस्तु बांधती हैं जिनसे कुछ प्रयोजन नहीँ-कङ्कण | 
थकी शोभा के लिये बांधते हैं परन्तु इस प्रचालित! 
। ककण से उल्टी कुरूपता आती है-यह कंकण चीकट में १ 
कैसा चिकटा हुआ होता है-इसमें लोहे का १ चक्षा मी; 
| बांधा जाता हे-सोने चांदी के आभूषण सब कोई पहि- 
नते हं लोहे के कोई नहीं पहिनता और विशेषकर ऐसे ¦ 
समयर्मे जब कन्या का शृङ्गार बरकी प्रसन्नता निमित्त १ 
किया नावे & 
इस लोहे के घल्ले का कोई २ जनी यह प्रयोजन १ 
बतलाती हैं कि लोहे के AAA भत, प्रेत इत्यादि जोकोई $ 
इस समय कन्या पर बाधा करने को आवे तो Sear} 
चला जवे- ` ( 
पहिले समय में जो शृंगार और शोभा की बात गि ९ 
नीजाती थी वह अब वैसी नहीं रही, अब उसके स्थाना 
में पलट कर कोई दूसरी बात करदेनी चाहिये, जैसे att 
ओर कन्या के मुख पर रोजी, चॉवल ओर पान के टुकड़ों $ 
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१११६ ae 
१ से मट माँडना, जो ऐसा बुग लगता हे कि सुम्दर रूप । 
| को भी कुरूप बना देता है- 

बर को कन्या के आधीन रखनेके अब केसे २ उपाय 

/ गदै गये हैं नेसे कि जिस सम्य बर कन्या के पिता के 
| तो श्रिया 

द्वार पर पहिलेही दिन बरात लेकर जाता हे 

उस समय कन्याके सुखमें चावल भरवाकर बर के ऊपर । 

सात बेर थकवाती हैं कि इस टोने से बर कन्या के आ- ; 

धीन होनावेगा-दूसरा जब फेरोंसे पहिले बर आर कन्या | 


वे के नीचे स्नान करते हें तो कन्या के नहाने का 

कुछ पानी बर पर डालदेती हैं-तीसरे जबफेरे फिरकर बर 

| ओर कन्या कुलदेवके पूजनेको कन्याके पिताके यहांहीं 

ते हँ तो वहां पर दोनों को कुछ खिलवाया जाता 
जर उससमय ख्रियाँ कन्याका जूठा बर को खिलादेती हैं | 

४ ओर जिस सुपारी को कन्या सब दिन मुखम धरे रहीथी 
उसको खिंलादेती हँ अथवा कन्याकी जूतियांकी बराबर 
(कोईसी बस्तु खाने की तोलकर बर को सिलादेती हें- 
८ चौपर खिलाने के समय भी कन्याको जिताती हैं ओर 
_ १बरको हरातीह-केकए खुलवाने के समय भी कन्याकी 
८ जूती के नीचे कंकण दबवा देती हें-फिर एक कड़ाही में 
_ ९पानी भर कर उसमें रुपया, अंगूठी वा इसीप्रकारकी अन्य ¢ 
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बस्तु डालकर दोनों से निकलवाती हैं यह कहकर कि? 
जो १ मां, बाप का होगा वह निकाल लावेगा ओर / 


फिर कन्या सेही निकलवाकर उसको जितवादेती हॅ- १. 


भला बहिन ! इन बातों से बर कभी भी कन्या के 

आधीन होसक्का है वा रहसक्का हे? यह केसी निपट सूखेता 
है ऐसी मूखेता की बातों से बर कन्या में प्रेम का अंकुरभी १ 
नहीं जम सक्का-मनंभिलना वा आधीन होकर रहना १ 
तो और बात हे-ऐसी वातोंसे तो यदि उनके मन पहिले १ 

से मिलेहुये भी होते हैं तो भी. फःरज!ते हैं और अन्तर 
८ पड़जाताहैः ज्यों २ कन्या वा उसके नातेदार ऐसी बातें | 
करगे त्यो २ बरको कन्या से ओर उसके नातेदारों से १ 


घृणा होगी-वे बातें जिनसे बर कन्या के आधीन रहे, - 


१ वा हो औरही होती हें AAA कन्या बर की आत्ानु 

सार चले, रहे, सहे, तन, मन, धन से बर का मान आदर 
. करे सप्रीति उसके बचनको पूरा करे नकि ऐसी बातेंकरें- 
यदि बरको कन्या के आधीन रखना चाह्यो तो कन्या 


> 


अच्छी २ बातोंकी सीख दो, सती ओर पातित्रतधम्म 
बतावों जिनसे वह अपने स्वामी के मनको बशकरे नकि 
ऐसी HAA की बातें करो- 
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कन्या का बिवाह ऐसी अवस्थामें करो कि वह पांत 

के घर जाकर वहां के धम्म अच्छी भांति समती हो कि 
उनका पालन भी करले, फेरे फिरते समय जो २ बचन 
बर कन्या में अब होते हैं उनकी वह समझे और याद 
भी रख सके कि मेंने जो २ बचन अपने पति से किये 
थे उनका पालन में करती हे कि नहीं और जो नहीं 
करती तो करना चाहिये ओर जो बचन पतिने मुझको 
दिये थे उनका पालन भी होता है वा नहीं अथवा प्रच- 
९ लित बचनों के सिवाय दूसरा ओर कोई बचन यदि 
अपनी इच्छानुसार कराना चाहे तो कराले- 
¢ ` परन्तु अब तो ऐसी अवस्था में बिवाह होता है कि 

जो बचन आपसमें होते हें उनको दोनों मेंसे कोई भी 
नहीं समझता हे और पीछे तो उनको कुछभी याद नहीं 
१ कि हमने कभी कुळ बचन आपसमें किये थे और. यदि 
कियेथे तो वे क्या २ थे-अब तो केवल लीक पीटके 
९ बचन होते है प्रोहितंजी वा पंडितजी दोनों बर कन्या 
' ४ के वकील बनकर इन बचनों को कहते जाते हैं वा कहं 
| - १लवाते जातेह और बर कन्या बिचारे समझते भी नहीं 
' कि यह क्या सेल हे- 
` ¦ प्रसिद्ध यों कियाजाता हे कि यह रीति Tish के 
। 
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(= - ee eee 
१ समयसे प्रचलित हुई है अर्थात्‌ जब पावेतीजी ने फेरे 
) फिरती समय महादेवजी के पास दूसरी खी गंगाजीको ( 
देखा तो क्रोषहो बेठी-जब महादेवजी ने क्रोध शान्ति 
१ को कहा तब पाषेतीजी ने ये बचन उनसे कराये थे और 
१ फिर क्रोध त्याग दिया- र 
१ पर अत यह रीति ऐसी होगई हे कि सबही बर कन्या 
) के संग बर्ती जाती है-चाहें बाके दूसरी दश स्री और 
१ भी बिवाहित हों पर ये बचन सबसे अवश्यही कियेजावगे 
१ के दूसरी खरी का सुख न देखेंगा सबसे ऐसेही झूठे बचन 
) किये पर निवाहे एक के संग भी नहीं, फिर ऐसे बचन 
५ करानेकी कौनसी आवश्यकता है-जो २ बचन होते 
हैं उनको तो में पहिलेही कह चुकी हँ- | 
कन्याके पिता के यहाँ की Prat कहीं २ ऐसा भी). 
) करती हैं कि जब बर कन्यासे कुलदेवंकी पूजा Hale | 
OF तो उस समय बरकी परीक्षा लेने के हेतु कन्या की? | 
.. १ जतियो को कपड़े में जपेटकर सख देती हें और बरसे 
१ कहती हैं कि पहिले इनको पूजो-जो बर उनको पूज-। 
/ लेता है तो जूतियोंको खोलकर दिखा देती हैं और उस। 
की हँसी करती हैं और जो वह इनको नहीं पूजता तो 
कहती हें कि तुम कुलदेयोंकी भी पूजा नहाँ करतेहो-' 
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१ इसी समय खिया परीक्षा निमित्त बरसे सिल्लोक १ 
/ (शलोक ) अथवा छन्न (छन्द ) पढ़वाकर सुनती हैं | 
और पारितोषिक में छल्ले, अँग्ठी, रुपये इत्यादि देती हैं | 
यह बाकी विद्या ओर बुद्धिमानी को परीक्षा लेना है? 
/पर फेरे फिरजाने से पीछे जो लीजाती हे इसालिये ब्यथ 


) pee 


१ है क्योंकि अब क्या, यदि बिवाह से पूर्व लीजाती तो 
॥ कुछ प्रयोजन भी था, जब फेरे फिर गये तो सिवाय मू-१ 
१सेताके ओर क्या होसङ्गी हे क्योंकि बिवाह से पूर्व तो 
| दूसरा बर भी कन्या को होसक्का था पर विवाह उपरान्त 
क्या होसक्वा है? कहते हँ कि छन्द से वेद विद्या कर 
¦ अभिप्राय था अर्थात वेद विद्यामें परीक्षा लीजाती थी- 
` परन्तु अब तो निपटबकने और निलर्ज छन्दाँ पर फूल | 
९ फूलकर खिया पारितोषिक देती हें- 
१ गह उनकी मूता काही कारण हे कि वे आप भी 
'बक़ने और निलेज गीत गाती हें ओर बरातियाँ को 
. {गालियां गाती हैं और मां, बाप, बहिन, भाई, सास, ससुर 
__ १ ओर जेळ देवर किसीकी तनिक भी लाज नहीं मानती, 
` ९ यहातक के हाट, बाटमें भी बकती हुई चली जाती हें | 
१ ओर ऐसे शब्द बकती हैं कि जिनको एकान्त में भी 
१ मुससे निकालते हुये लाज आती है परइनको तनिक भी ) 
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___________ पञ्चमभाग। 
| लाज नहीं आती सेकड़ों मनुष्यों के सन्स॒ख गाती चली 


जाती हैं ओर नाममात्र को भी नहीं लजातीं-यह! 
८ महानिन्दित ओर बड़ीही बुरीरीति है जिससे बढ़कर 
| बहुत थोड़ी दूसरी रीति होगी-न जाने इसको at 
| कब छोड़ेगी और अपने को धिक्कार देंगी ?-एऐसीही 

निलेज दूसरी बात एक और देखने में आती है कि 
१ पकवान वा अन्य सामग्रीपर जो समधी के यहाँ भेजने 
/ को बनवाई जाती है समधी, समधिन दोनोंकी आकृति 
) बनवाती हें ओर मनुष्य देहके समस्त अंग उनमें रख- 
) वाती इं जिनको देख २ कर लाज आती है-यह रीतिभी ' 
` १ निपट निष्प्रयोजन प्रचारकर रक्खी है, जिससे कुछ लाभ. 
` ॥ नहीं केवल मूखता ओर लजा है- | 
यह ख्रियां अपनी मूर्खता के कारण बढ़े २ कौतुक! 
) करती हैं कि इष ओर आनन्द के समय दुःख की बात, 
१ करने लगती हैं ओर बुरीबात कोभी अच्छी समझ लेती? 
हैं, उसीको जो कोई दूसरा को तो बुरा शकुन गिरने, ः 
१ जो आप करें तो उसीको शकुन मानलें, जेसे कि जब | | 
१ खरी अपनी सन्तान के विवाह में भात पहिनती हैं तब) | 
अपने पिता वा भाईसे मिलकर रोती हैं ओर उसी रोने | । 

को शकुन में सममती हें, इसीप्रकार जब पतिगृह को १ 


> “2 = 


१ कोई इसके भूठे वा सचे होनेका कुछ बिचारही नहीं 
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जाती हैं तोभी रेती हें-भला मंगेलमें रोनेका क्या काम 
४े ऐसे समय में हँसना चाहिये वा रोना सोच तो सही! - 
कुल देवताओं को पुरोहितजीके हाथ से भीत में दो 

| उलटे ससे चिपकवा कर बन्द करदेना और इसीभांति! | 
/ मेह, आंधी, घाग, बिजली, ओला, चील, कोवा, कुत्ता, १ 
४ बिल्ली इत्यादि को भी बन्द करादेना ओर उनसे यह | 
(प्रार्थना काना कि तुम हमारे विवाह में विश्न मत डालना, । 

४ हम तुम्हारा न्योता पीछे अच्छीभांति करेंगे-अब तेरी) 
१ समझमे यह बात आती हे कि कुलदेवता, आंधी, मेह, १ 
ओला इत्यादि में कभीमी व इसंप्रकार बन्द करने से बन्द $ 
| होसक्रे हें और ये कभी बन्द रहे हैँ: | 
१. = आंधी, मेह, ओला मेंने तो कभी नहीं देखा कि किसी 
विवाहम बन्द रहेहों, जब कभी पड़ने हार हुये तबहीं 


' पड़गये-पर यह अन्ध परम्परा कुछ ऐसी छागई है कि 


[es 


i 
4 


| करता ओर रीति कियेही चलेजाते हैं- 

| अपनी कारीकन्या को दूसरी विवाहित कन्याके कुल- 
| oe स्थान में इस अभिप्राय से लेजाती हैं कि यहां 
/ उनसे मांगने से इसको भी इसीबर्ष में वर मिलजायगा- 
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पञ्चममाग | ६१ । 


[ करनेपर भी चाहें ५ बघ पीछे बिवाह हो पर इस ! 
भ्रमको-न छोइँगो- 


१ 
/ 
॥ 
पत्रके TT ऐसीही रीति होती हैं, जैसी क | ( 
[ केमें जेसे जबसे बरके तेल चढे तबतेही उसके पास 
. १ कोई बस्तु लोहे की अत्रश्य रखती हैं कि भत, प्रेत जो ! 
१ उसको उबटना आदि लगाहुआ देखकर कुछ बाधाकाना 
१ चाहे वा कोई परी उसपर मोहितहोकर उसे अपने देशको 
१ इकर लेजाना चाहे तो लोहे को देखकर डर नायँ-भला 
१ जो इतना करना चाहेगा और दिखाई न देगा वह इस 
/ Mes टुकडेसे क्या डोंगा ? यह निरा भ्रम है- 
१ फिर घुड़चढ़ी के समय-घोड़ीपर चढ़ाने से पहिले १ 
किसी २ के यहां गधीपर चढ़ा लेते हैं तब पीछे घोडी 
पर चदाते हँ-इसमें न जाने कौनसी मूखता की बात 
रक्खी हे, जैसी कि इसीसमय एक ओर रीति होती है कि 
` १जब बर घुड़चदी होकर चलताहे तो माता रूसकर BA 
में इबनेको चलती है कि मेंने तुमे पालकर इतना बड़ा 
किया अब तू कहाँको जाताहे ! मेरे दूधका मोलदेताजा 
नहीं तो में कुर्य मै गिरतीहूँ यह कहकर SAI जाबैठती । 
१ है तब बर उसके बहुत मनावते करके समभाता हे पर. 
९ वह तब भी नहीं उठती, रुपये और गहनेका लालच 
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ता है इस पर भी वह नहीं मानती, अन्तको कहता है । 


. AY | 


क न परि 


कि सबका मोल होताहे पर मां के दूधका मोल नहीं हे, 
। में तरेलिये दासी लेनेको जाताहूँ जो तेरी टहलकरेगी- 
यह सुनकर कुयें परसे उठ आती है- १ 
॥ बहिन ! इस रीति और चतुराई को तो तनिक देख 
कि अभीतक यही नहीं मालूम कि मेरा पुत्र कहां जाता 
है ओर उससे दूधका मोल माँगा जाताहे वाह ! क्या 
अच्छी संसार भर से निराली रीति है !- 
१ जब पुत्र बिवाहने को चलाजाता है तो स्रिया 
: बिवाह की सब रीति यहांपर आपसमें करती हे, 
` १स्रीं उनमें से पुरुष बनती हे जिसे चूबना' कहते हे और 
सब मुहल्ले ओर पड़ोस भरमें ऐसी बकती फिरती हैं ओर 
| ऊधम मचाती हैं कि सुमे तो कहते मेंभी लाज आती | 
# है पर न जाने उनके मन कैसे निर्लज हैं कि बुरे २ 
शब्दों के नाम लेलेकर बकने में नेक नहीं लजातीं, 


> न € > 


१रीतिका नाम 'खोरिया' हे- 

6 जब बर विवाह करआता हे तब बरका फूफा वा बहनोई 
जो 'मान्य' कहलाता हे उसको दारपर रोकता है कि घरमे 
| नहीं घुसने दूँगा-इसपर बर अथवा उसके माता,पिता कुछ 
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देते हैं तब बर घुसने पाताहे किसी बहनोई ने अपने साले 
से लड़क स्यात्‌ ऐसा किया होगा कि अब वह एकरीति 
. | ही मानलीगई-सोचने की बातहे कि दुलहिन को घरें k 
| आदरसे लेना चाहिये वा बाहरसेही रोकदेना -चाहिये- ' 


जब दुलहिन Fate होकर आजाती है तब उसका 
सुख देखकर उसको गहना वा रुपये देते हें-भला अब १ 
` १सुख देखनेका क्या फल, अब क्या वह फिर सक्वी Bee 
: (रूपा हे तो तुम्हारे यहां को ओर सुरूपा है तो तुम्हारे यहां 
` १ को, मुख देखो चाहे न देखो- ; 4 

पहिले देखलेते तो कुछ होभी सक्का था, अब तो! 
ऐसा करना केवल मूर्खता हे-इसीप्रकार दुलाहिन की पः 
- १ गैक्षा घरके काम काजे लेते हँ जो दुलहिन बहुतही छोटी. 
होती है तो पकेहुये भोजनसे उसका हाथही केवल छु- 
लवादेते हैं-लीक तो पीटेहीगे चाहे कोई बात सार हो वा 
असार-अब जो दुलहिन फूहर है तो क्या और चतुर हे 
तो क्या ? अब तो इलहिन है जेसी है वैसी भुगतनी | 
पड़ेगी अब यदि पछतावें तो क्या? यहबातें तो बहिन | 
| रहीं सो रहीं इनसे भी अनोखी एक बात ओर केसी हे 
. ९ कि बेटीको धोबिन से सुहाग मँगवाती हैं, जबतक धोबिन | 
| अपने TAG न कहदे कि हाँ Ae सहाग दिया' तब! 
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१ तक सुहागही न FAM यह भी कोई रीतिम रीति 
है कि कहाँ नीच जाति धोबिन ओर कह उससे सुहाग १ 
/भौँगना | क्या उसके पास सुहाग ससा है जो पढ़िया। 
। बाँधकर देदेगी? क्या उसीका दिया हुआ सुहाग alate 
& आप तो धोबिन US बैठी रहती हैं ओर दूसरों को सुहाग 
१देती है जो ऐसीही सुहाग देनेगजी हैं तो अपनेही ९ 
# पति को धोबिन क्यों मरने देती ह ?- . 

जबतक स्री पतित्रता है तबतक उसका सुहागही 
ह बनाहै-धोषिन बिचारी क्या सुहाग देगी? जो एक धो- 
(बिन ने किसी को सुहाग देदिया तो क्या सबही धोषिन 


इसका कारण नो मेंने भविष्योत्तरपुराए में' देखा तो 


। 


jar जिसकी एक पुत्री थी-इस देवस्वामीकी खी से किसी / 
१ भिक्षुकने यह कहदिया था कि तेरी पुत्री बिवाह समय १ 
१ विधवा होजावेगी, परन्तु सिंहलदीप में जो पतित्रता १ 
| सोना धोबिन रहती है यदि वह अपना सुहाग तेरी पुत्री 
| को देदेगी तो उसका पति जी CST “4 
| विवाह के समय ऐसाही हुआ और जब सोना आई १ 


=’ 
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| दे सङ्गी हैं इस रीति की भी केसी अन्धपरम्परा है !- १ | 
९ 


यह जानपंडा कि काञ्रीनगर में एक देवस्वामी ब्राह्मण १: 


४ तब उसने अपने पतिनतधम्म के बल से उप्तके मृतक १ || 


A 
a 


Se ~ eee 
TTT! ९३५४ 
पतिको जिवादिया तब से मूर्ख ख्ियों ने इसको एक | 
रीतिही न है कि चाहे कोईसी भी धोबिनहो उससे / 
विवाहम सुहाग अवश्य मागती है ह 
जेसी मूखेता की रीति यह है वेसीही मूर्खता के साथ 

“माई पूजने ' की रीतिहे, जिससे ठीक अभिप्राय 'मातृ- 

9 
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पूजन' का हे अर्थात्‌ अपनी माता का पूजन करते हें 


आर धन्यबाद देते हैं कि तूने पालकर हमको इतना 
बड़ा किया ओर हमारे कारण इतने कष्ट ओर दुःखसहे / 
अब हम तेरी सेवा करने योग्य हुये तबहीं तू हमको बि- 
वाह करके अलग करेंदेती है अथीत्‌ जो कुछ सेवाका 
भार उनपर है उसका धन्यबाद अभी देदेते हें कि फिर | 
न जाने बर कन्या के साथमें रहकर माताको भूलजाय 
वा कन्याही बाके स्नेह में अपनी माताको याद न रक्खे | 
अथवा फिर कोई ऐसा अवसरही न मिले कि माताकी सेवा | 
| बनपडे-परन्तु आज कल जो “माई पूजन होता हे उसे $ 
सबही जानती हें कहने की कुछ आवश्यकता नहीं है-' 
- बिवाह की एक रीति ओर कहनेको रहगई हे सह 
। ख्रियोके आगे रंडीनचाना और समधिनको उससे महा- १ 
| बकनी गालियाँ दिलवाना-सो यह भी महानिषेधित १. 
$ 


2 


~ “२२.” ळ 


रीति हे क्योंकि इसको देखकर खिया के चित्त ical 5 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


बिचार उत्पन्न होने लगते हें- 

दूसरे के घर पर अर्थात्‌ अपनी समधिनको तो गाली 
दिलवाने में हर्ष मानते हँ, पर जब इनके घरपर इनका 
समधी गाली गवाता है तो बुरा मानते है 

जैसी ये निषेधित रीति बिवाह समयको हैं इसीप्रकार 
की अनेक और रीति मृत्यु समय इत्यादि की हैं; मृत्यु 
समयकीभी बहुत सी ऐसीही कुरीतियाँ हं कि उनसे भी) 
मर्खता के सिवाय ओर कुछ प्रकट नहीं होताहे जैसे जब १ 
| वृद्ध मनुष्य मरता है तो उसका बिमान (बिवाहन ) 
निकालते हैं और गाजे बाजे से इष मनाते हुये उसके | 
शवको दाह निमित्त लेजाते हें ओर इस बिमान निका- 
लाने के कारण मृतक को घणटोंतक बरन कभी २ पूरे? 
. दिनभर वा रातभरतकं पड़ा रखते हें और शव के 


१ 
0 
0 
होजाते हैं, उनके नीमें इनकी सी शति धारण क नेके 
| 


१ धनवान्‌ लोग बहुधा शवके ऊपर बहुमूल्य HIST अपने १ 
९ नाम वा प्रतिष्ठा हेतु डालते हैं, जिसको चाण्डाल वा 
९ भगी लेलेता है- ¢ 
le इस बहुमल्य Tae डालने से अथवा बिमान निका- 
/लने से कोई प्रयोजन मृतक का नहीं सरता क्‍योंकि ¢ 
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१ उसको अघ क्या जो २ कर्म उसने अपने जीतेजी १ 
१ किये थे उन्हीं का फल भोग दूसरे जन्म में मिलेगा चाहे १ 
बहुमूल्य कपड़ा डालाजावे वा थोड़े मूल्य का” 
हाँ यह अवश्य हे कि इस बृथा झैफट में शवमें दुगन्ध 
आने का भय होजाता है- | 
पने घरके मनुष्य मरने पर सब्र किसीको शोक 
होता हे परन्तु इस कुरीति के कारण लोग अपने पुरुषा ९ 
के देहान्त होने से ह५ मनाते हैं अथीत्‌ यह समभते हें ९ 
४ कि उसका जो बृथा भार हमारे उपर था उससे आज; 
पाप करा यह कितनी बुरी बातहे कि जिन्हाँ ने पालन १ 
पोषण निमित्त कितने कष्ट और दुःख उठाये उनकी सेवा 
के भार उठजाने के कारण हम हषे मानें-धिक्ार ऐसी 
बुद्धिपर | इस दुशाले अथवा बहुमूल्य कपड़ा डालने 
में यह बहुत बड़ा दोष है कि भंगी उस बहुमूल्य बल्न 
को MSR निकलता हे ओर बराबरी करता है उससमय 
लोग कहते हें कि अब भंगी दुशाले ओढते हँ और 
बराबरी करते हँ" 
. यदि बिचार करके देखाजाय तो इसमें TT क्या ४ 
/ दोष हे? दोष तो तुम्हाराही है न तुम भेगीको बहुमूल्य, | 
| | कपड़े दो न वह ओढकर निकले क्योंकि मोल लेकर १ 


REPRO SS dat acts : 
> 


७ 
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SS जज 7 
| भंगी दुशाले आदि कदापि न AUST जब तुमने सि 
४ हाकर उसको दुशाले आदि दिये तो उसके ओढ्ने में उ- 
| सका क्या दोषहे ? जो कुछ दोष है तो वह तुम्हाराही है- ९५ 

. दूसरी बात यह कि इसी बिमानका गोटा किनारी! 


BBD 


वा कपड़ा इत्यादि लाकर घरमै रखना-वैसे तो मृतक ९ - 
को छूते भी नहीं हैं यदि छूते हँ तो बिना स्नान किये ९ ' 


घरमे नहीं घुसते, पर इसके बल्लोतकको घरमै रखना इस ९ 
निमित्त कि बालकों के कपड़ों में उनको टांकदेंगे तो 
हमारे भी बालक इतनीही आयुके होजावेंगे-- 
किसी २ जाति में जेसे अग्रवाल बनियों में यह भी; 
कुरीति इस समय होती है कि समध्याने की ख्लियां जब 
शोक जताने को आती हें तो अपने संग बहुत खियोको 
| लाती हें और कपड़ेका एक गुझ बनाकर लाती हैं और 
फिर खूब गाती बजाती हैं और नाचती कूदती हैं, जिसको 
वे “हासे तमासे ' के नाम से प्रसिद्ध करती हे, इसमें 


~ QO -ळ. 


नहीं जाताओर तुमको इसी कारण बता नहीं सङ्गी हुं- 
_ किसा २ जाति में नसे मधुरा के चोबे, संत्री ओर 
| तारखतत इत्यादि में स्यापे की रीति बहुतही बुरी प्रच- 


Ras 


2 


| ह क ¦ मरे हुये का स्यापा चार २ alas 


र MAS 
__ 09७७ २७ २७ २७७ ७ ७ २२७. २७.२७ ७, 


a> 
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पञ्चममाग । ६६१. 
चलाजाता हे और कभी तो ऐसा भी होता हे कि पहिला | 
यापा निबटने नहीं पाया कि दूसरेका आरम्म होगया- ¢ 
जो खिया स्यापे में जाती हैं वे बहुतही मलिन रहती ९ 
हे शृङ्गार तो कभी करनेही नहीं पा्ती-महीनों बरन १ 
वषा लंघन (उपवास) करती हैं-रांड्रोंकीसी दशा १ 
अपनी बनाये रखती हें कपडे इलाती नहीं, बालों HY 
१ तेल डालती नहीं, गहना पहिनती नहीं इत्यादि यहाँ) 
तक कि नथतक उतार देती हैं और सुहागिनों कीसी । 
१ 
१ 


~ 


PRR Td 
~ 


अन्य बातें भी त्याग देती हें-मरेहुये के घर जाकर शेना, 
0 पीटना करती रहती हें और दोनों हाथों से छाती पीटती 
हे यहांतक कि कभी २ तो रुघिरतक भी झलक आता ह 
बरन किसी २ के तो निकलने लगता है- $ 
किसी २ अधागिनी खरी को तो जन्मभर इसी स्यापे १ 
राप में बिताना पड़ता है उसे कभी छुटकारा नहीं १ 
मिलता उसकी आयु इसी में घुलजाती है-_ ( 
जब रेती; पीटी हें तो स्तरके साथ रेती हे माना एक 
/ प्रकारका गान करही हें-शतक के जन्म से लेकर मरण । 
| पर्य्यन्तका बखान करती हँ, जिसको “बैन पढ़ना ९ 
४ कहते हैं इस रीतिका नाम उल्लानी है, जिसमें एक ai? 
पहिले बोलती है फिर पीछे सब erat ' ह्ये हये. करके | 


“खे QoS. 
Breve क > ७ स च स >” > ७” ४>७/ २9”. Ve rs] 
$ ० 
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_ ९१०० ख्रीसुबोधिनी | pe 
) ला 6. _*३ 
छ छाती पीटने लगती हैं-इसमें भी खियाँ की चतुराइ आर १ 
/ pander देखीजाती है, जो अच्चेप्रकार “बैन पढ़ती दे | 
४ उसकी प्रशंसा होती है; जिसपर अच्छा पढ़ना नही १ 
| आता वह मरे गिनी जाती है- 4 

इसीकारण सारखतों और खत्रियाँ के यहां एकः 
प्रकार के लोग होते हैं जिनकी ख्रियां बेन पढ़ने का अ- 
भ्यास करती रहती हैं और बड़ी २ वेतन पर बेन पढ़ने 


के लिये दिल्ली आदि नगरौं में बुलाई जाती हैं- - «¢ 


. स्यापे का प्रयोजन तो यहथा कि जाकर अपने ना- 
तेदारों को ढाढस बँधावे सममा, बुझाकर उनको सन्तोष 
दिलात न कि ऐसाकरें कि याद दिला २ कर उसके घर 
| वालों को उलटा और रुलावें ओर रँड़ों कीसी दशा क- 
५रले-सुहागिनों को कब कहा है कि वे अपने पति के- 
१ सम्मुख ऐसा मेष बनाकर आवें-उनको तो सदा शूझर- 
` ४मयी होकर पति सम्मुख आना चाहिये- 
९ जेसी उलटी रीति इस स्यापे की कर रक्खी हे उसी 
१ मकार पदकी रीतिको कर सखा हे, मेरी समझ में नहीं | 


ge कि पदां किससे काना चाहिये-जो यह कहो 
i aa i 2 : बया! और जो कहो कि बाहखालों / 
2, पा परमने देखा है कि इन दोनों हेही पर्दा | 


i bY 
207%%७७७७३७:७७-७७७-७७ ७-७ ७-७ ७७७ ५ 
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छ] Do 00 (2७.७७. ३.७. ७७८७-७७, ७७७ Tete 3 
१ पञ्चमभाग । 235 
१ किया जाता डेल जता एक शी नही oe 
केया जाता हे पर होता एक सेभी नहीं है क्योकि ९ 
॥ खिया जब घरमै रहती हँ तो डेट हाथ का इँषट खाचे १ 
/ रहती हैं, यदि वाहरका कोई मनुष्य आया तो कहती 
हैं कि पदो होजाने दो तब आना” पर जब आप तीथ 
यात्रा, स्नान अथवा और किसी प्रयोजन से बाहर? 
जाती हैं तो बेदी पदकी बीबी” मुख खोलेहुये बेपदे और 


(dees चलीजाती हैं और उनके सुखारविन्द को सब १ 


NS 


॥ कोई देखता है औरयदि वहांपर कोई जानता पहिचानता / 
॥ मिलगया तो चट्से Soe खींचकर सिमटने लगती ६- १ 
( अब तूही बता कि पदा किससे हुआ घरवालों सं १ 
/ वा बाहखालोते ? इसलिये मेरी समझ में नहीं आता कि 

/ पदो किससे किया जाता है- इस कहनेसे मेरा यह रयोः 
! जन नहीं है कि पदां न कियाजांवे, नहीं अवश्याकिया 
` १नावे पस्तु कासे 9 
९ पहिले समयमें पदा नहीं थाःरानी 


= 


> 


/ यह पर्दा तो अब मुसस्मानो के समय से उनके अनुचित 

‘ व्यवहार और अन्याय से प्रचलित होगया हे-जहां सुसः 
मानों के भयका प्रभाव न पहुँच सका वहां यह पर्दा इस १ 

१ देशमै अबभी नहीं हे, जैसे मरहरों और काश्मीरियों में= ९ 


। गर सभाओं में सुख खोलकर बेठती थी और रहती थीं- | 


“छे 


७७७७७७ 
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¢ 

¢ 

१ पर्दे की जो बात हे वह तो (aa करती नहं हे | 
“७ केवल घरमे घुसा रहना वा मुख न दिखाना, इसी को ¢ 
¢ 

¢ 


2 > 


~ 


पर्दा मान रक्खा है- 
पर्दे का प्रयोजन केवल इतना है कि स्री का कोई 
गुप्त अंग पुरुषकी दृष्टि न पड़जावे जिसके ढकने के लिये 
उनको मोटे कपड़े वा कत्ती इत्यादि पहिनने चाहिये, 
सो यह तो करती नहीं हें-जिनके यहां अधिक पर्दा १ 
हे उनहीं की खियाँ इतना महीन कपड़ा पहिनती हें | 
¢ 

¢ 

¢ 


SY “२७. >... 22a 
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१ के उसका पहिनना न पहिनने के बराबर हे क्यों 
समं से सब अंग भलकते रहते हैं- 

इसीप्रकार धरघटको रीति हे कि में नहीं जानती की 
१खियां अपने गुरुजनों से क्यों Sar मारती रे? क्या 
/ रसकारण (के उनका मुख कहीं देख न लें-पर सो तो; 


१ नहा, क्याक कभी किसी कारण से अनाश्रुत उनका) 
¢ 


भ 


DD २७ «८. ar 


a> 


५ पुखारापन्द एक बेर भी यदि गुरुजनों की दृष्टि पड्गया) ` 


00 फिर पीछे उनसे सुख छिपाने हेतु Sez मारने की 0 
| या आवश्यकता हे क्योंकि जिस हेतु घुँघट मारती थीं! 
५५ त रहा नहा-परन्तु देखने भें आया हे और समस्त | 
` १ख्रियोका व्यवहार है कि एता होनेके पीछे भी निरन्तर) 


४ पूववत्‌ उनसे घ | 
` १ शत्‌ उनसे Ee करती रहती हँ. . र 
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इसालयं इस प्रयोजन से तो धूषट खींचा नहीं जाता ९ 
हैः और न यह प्रयोजन इससे होसक्ना है क्योंकि अपने / 


१ बड़ बढो से क्या मुख छिपाया जाय और अन्यां को § 
दिखाने में संकोच न कियाजाय ?-- : । 


। 
| 


यदि यह कहे कि उनकी Bee बचाने के हेतु सोभी 
| नही, गुरुजन ऐसा कदापि नहीं करसक्के हे, कनि्ठजन ९ 
¢ 


> 


ट्र 


दे कर ता सम्भव हे, पर उनके सम्मुख असकुचित ९ 
१ खुला रहताहे-४घटका प्रयोजन इन कारणोंके बिचारने 
१ से यह ज्ञात नहीं होता है बरन इसका प्रयोजन केवल 
/ गुरुजनों का मान्य जान पड़ता है इसलिये स्त्रियों को 
१ अपना मुख ओर मस्तक सदैव खुला रखना चाहिये जब 
१ गुषजन उनकी हृष्टि पड़ं तो उसको थोडासा नाममात्र). 
) साड़ी वा ओढ्ने से दॉपलं-यह Taal का अपने गुरू). 
१ जनों के प्रति मान तथा आदर सूचक व्यवहार हे, जैसा १ 
१ कि महर ओर काइमीरियों में अबतक प्रचलित हे कि? 
) बेटेकी बहू अपने ससु! HAGA मुख खोले रहती है 

) ओर गुरुजनों के दृष्टि पड़नेपर उनके मान रक्षार्थ शिरर 
) दक लेती हें-यही प्रथा पुरानी हे, जेता कि करनाउकी १. 
( महाराज पृथ्वीराज के सिवाय दूसरे पुरुष का मान नहीं १ 
करतीथी ओर इसीहेत इसरे पुरुषसे शिर नहीं दकतीथी-१ 
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_ १ परन्तु स॒सल्मानों की देखादेखी अब इसका प्रचार 
/जातारहा-माहरे आदि में जहा यत्रनोंका प्रभाव अः 
भिक नहीं होने पायाथा हमारी यह पुरानी रीति अभी 
९ तक बनी है प्रमाण इसका इतिहासा से मिलता है-कुछ 

१ मुसलमानों के अन्याय और अत्याचार के कारण पर्देको १ 

| | उससमय यथोचित समझकर प्रचार कर लिया था पर; 
४ अब वह अन्यायी राज्य नहीं रहा जिसके भय से यह १ 
॥ सोचा गया था यदि अबकी feat यह कहें कि यह प्र 
चलित प्रथा अब छूट नहीं सक्की क्योंकि चिरकाल के! 
/ प्रचार से इतका इतना प्रभाव होगया हे कि इसको ९ 

PUTER उस TTS प्रथाको पुनः प्रचलित करने में १ 

“pastel संकोच जान पडता हे ओर प्रचलित प्रथाको । 

4 पेकी प्रथासे बहुत अच्छी सममती हें तो याही सही, 

मेश अभिप्राय इस घुँघट की प्रचलित रीति के उठा 

(का नहीं हे मेर प्रयोजन तो केवल यह प्रकट करंनेका ! 

| शि दस बुक की रीतिका अभिप्राय खिया नहीं? 

॥पममता बरन उलटा समझी हुई हैं सो में इसका ठीक १ 

| अभिप्राय उनको जताना चाहती हूँ- 

१ इसे दध में बहुत से लाभ सममाहीई अर्थात्‌ ( 

सी के रुप रंगकी इस धघट से बहुतही रक्षा होती है १ 
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/ यार é 
१ क्योकि इसके कारण TAR धूल और धूप अपना कुछ ४ 


४ 
3 


भाव नहीं जमानेपार्ती, जिसे सुखका रंग रूप बिगड़े / 
तु यह घुघर एक प्रकार मुखकी कान्ति ओर शोभा ९ 
| को बढ़ाने का और अग्रगुणों को छुपाने का हेतु होता है ४ 
जो स्रीको अपने Ra अत्यन्त अभीष्ट ओर प्रयो- ९ 
| जनीय हे जव गुरुजनों का मान करना कनिशें का 
धर्मे है तो उसको पूणप्रकार निबाहना चाहिये-पर में ९ 
देखतीहँ कि आजकल की at अपने जेठ, ससुर ९ 
इत्यादि गुरुजनों से Ve तो es हाथका मारलेंगी $. 
/ परन्तु वैसे उनके शिएकी पगड़ी तक उतारने को तय्यार १ 
होजावेंगी तो फिर मान कहां रहा? क्या घँघर खींचकरही $ 
0 मान करना जानती हें, मान रक्षाकी जो बातें हैं उनमें | 
$ से एक भी नहीं करती हैं, न गुरुजनोंका उपदेश मा- 
१ नती, न उनकी शिक्षा सुनतीं और न उनकी आज्ञा १ 
पालतीं, तो क्या निरे घुँघट खोचनेसेही उनका मान | 
) होगया? कदापि नही माहे तुम धपः खीचो वा न १ | 
१ खीचो-जो मानरक्षा के नियम हैं उनका पालन तन; 
/ मन, धनसे करों तब तो मानेशा है नहीं तो इस बया १ | 
त्रः काढने में क्या धरा है! मेरे कहने का यही / 
अभिप्राय है- / 
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करीतियांका यह ada संक्षेपसे मगे तुमको वता 

दियाहे नहीं तो यह बहुत बड़ा है क्योंकि अगणित कुरी- 

१ तियाँ प्रचलित होरही हैं उनका कहांतक वणन होसक्षा है 

_ ४ ओर कोई २ तो उनमेंसे ऐसी हँ कि उनका कुछ प्रयोजन १ 
ही समममें नहीं आता जैसे जन्मोत्सवमं ‘BATT 
¢ 
/ 


ओर बित्राह में 'चाकपूजन ' ॥ 
¦ बहिन ! यह तो कुरीतियोंकी बात तुमे बताई अब 
| | कुछ थोडासा समाचार लगे हाथों तुझे त्योहारों का भी | 
बतादू-इस समय बहुत तो नहीं बता सकुँगी, क्योंकि | 
| इसके पीछे तुमे जतो का भी वृत्तान्त बतानाहै-तुमेमा- | 
` लूम हे कि त्योहारोंका अर्थ क्या है ? लेपहिले तुझे यही १ 
| बतातीह-इसका अर्थ हे अति आहार वा ' तिथिउपहार १ 
| ९ अर्थात्‌ ऐसा ।दवस जिसको और दिवससे अधिक भो 
| 


ENR meg: 


जन कियाजावे वा आनने घर अच्छे २ खाद्यपदार्थ बना- 
, ४ कर अपने सगे सम्बंधियोंकीं उपहारमें भेजें-तिथिउपः | 
| हारका अपश होकरही त्योहार शब्द बनगया है--॥ 
/ 
| वैश्य और शूद्र हे उसीप्रकार और ऋमसे उनके चार! 
| स्य त्योहार ह सलून्यो, दशहरा, दिवाली और होली- / 
| सप न्यो को केवल ब्रह्मण लोग श्रावणी श्राद्ध करते ¢ 


= 
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१ हैं इसलिये यह ब्राह्मणों का त्योहार है-दशहरेको अष, ! 
९ शस्त्र तथा घोड़े इत्यादिका पूजन होता है इसकारण यह ( 
क्षत्रियोंका हे-दिवालीको लक्ष्मीकी पूजा होती है ओर ९ 
बही में नया लेखा जोखा पड़ता है इसहेतु यह.बेश्योंका ¢ 
हे-होलीको मादक ( नशेकी ) द्रब्य पीते हँ अश्लील ९ 
शब्द THA हैं, बढ़े बड़े ओर श्रेष्ठ पुरुषों का कुछ भ्यान ९ 


“® 


> <७ 


“१ नहीं रखते, यहांतक कि माता, पिता आदि के अगाडी ९ 
FeAl. अनकहनी बकते हैं जो शूद्रों के आचरण ६ इस ९ 
| लेखेसे यह WAY त्योहार है दिजांका नहीं- 
| परन्तु अब किसी त्योहार में किसी बर्ण की बिशे- १ 
; पता नहीं रही-प्रत्येक त्योहार को चारों बर्ण मानते दे. 
इनके सिवाय छोटे २ ओर भी अनेक त्योहार हैं पर, 
में तुमको मुख्य २ ही के विषय कुछ बताऊँगी-त्योहार १ | 
नियत करनेवाले का इनसे यह अभिप्राय था के खी; ५ 
पुरुष नित अपने जीविका के भेषे में और घरके काम 
९ काज में लगे रहते हँ, उनको नित उठ धन संचय करने ‘ 
कीही चिन्ता रहतीहे इसलिये चिन्ता निवारण हेतु महीने १ 
वा पक्ष में एक दिन ऐसा भी होना चाहिये कि निको १ 
॥ जीविका की चिन्ता छोड़ हर्ष मनावें, अच्छे २ भोजन ९ 
करें, आपस में मिलें, भेटे, स्नान HUTS बदलें THAT १ 
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io खीसुवोधिनी । 


और जगत्‌ जंजाल को एक प्रकार शलजाव 
| हसरा अभिप्राय यह भी था कि आपस का मेल | 
`  लाप ओर प्यार प्रीति बढ़े जो कुछ भोजन आदि हमारे ९ 


DO 


रि यहां अवि, ओरों के बनाये भोजन का स्वाद हम ९ 
और हमारे का वे SAAT हम ओर वे एक स्थानपर ९ 


wns ba ००७ 


कर संग २ भोजनकरें, गावें, बजावें, हस, बोलें ओर ९ 


होतो उतै आजके दिन मिटालें ओर आगेको पहिलीही ( 
ही प्यार, प्रीति फिर करलें-इक्षीकारण इन त्योहारों के | 
| : eal ऐसेही रफ्सेगये हैं जिनका व्योश में तुझे! 


> 


CD’ “~> 


हारों से “सूपकमं' अर्थात्‌ 'पाकबिद्या' की 
४ उन्नति और शिक्षा काभी अभिप्राय था कि ख्रियो पर 
अच्छे २ भोजन बनाने आजावें क्योंकि चित्त प्रसन्न 
जिन भी एकही पदार्थ हे- ` 
a ये सब i तो उड़गये केवल लीक 
गया हे सो भी ठीक नहीं किन्तु विरुद्धता के? 
ते प्यार, प्रीति नामको नहीं 


“७२७७ ७ "३-३. ७.७ ७. ७ ३३ 
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छ टी नमन, 
टेकाओं में जायें, बिबिध प्रकार आनन्द और है १ 

| 

/ 


यहां बने हैं वे हम दूसरों के यहां भेजें ओर दूसरों का ६ 
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(इतना थोड़ा भेजा वा बुरा भेजा अया हमारे जिवाने £ 
/ का न्योता भी नहीं दिया, जब हमारेहुआ था. तो हमने / 
सिहा २ करदिया था-क्या खाही जानती हैं सिलाना ! 
नही जानती ?- ८ 
| इसीप्रकारक कहा सुनी अब तो त्योहारों को होती १ 
SAR AT रखना तो अत्र नामकोभीनही- ४१ 

| अब तुमको मुख्य २ त्योहारों के नाम और उसदिन * 
क्या २ होता है और बताती हूँ पीछे प्रत्येक त्योहार के ( 
अथ भी बताऊेगी- ९- 
पाहिला त्योहार तीज हे सो सावनसुदी ३ को होता; 

हे जिसको ' सुहाग तीज वा ' हरियाली dis’ कहते | 

इ-यह त्योहार केवल ख्नियोँकाही हे पुरुष इसमें सम्मि 

लित नहीं होते हें-इस दिवस भूला भूलने को मुख्य | = 

| काम सममती हैं, जिससे अभीष्ट यह सखाहे किबी) 
कालमें जो घरेमें बायुका अवरोध रहता है झूला झूलने ४ | 
से समीरसेंबनका फलहोजाता हैं ओर मेत्रमालाके = है 
। | मलार रागिनी गाई जाती है, जो ऐसे तमयमें बहुतही / । 
रश ye है और चित्तको प्रफुल्लित करती हे परन्तु ४ 
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| ११० न ख्रीसुबोधिनी | 
=== क या होता दे! 
hag इस अभीष्ट अभिप्रायसे बिपरीत का होता हे। 
SE OE थोड़े से स्थानमें इतनी खिया इकड्टी होजाती Ls 
के वहाँ की बायुको और उलटा विषवत्‌ करके बिगाड़ १ 
| | देती हे बहुत सी feat का थोड़ी सी जगह में ऐसे 
| ९ र 


© ”२७ “सळ. 


~ 


Sha’ 


aa 


` (काल में इकद्ठा होना ठीक नहींदै- _ 
! इसके पीछे सावन सुदी पूर्णमासी को सलून्यो; 
) होताहे इस दिन सब कोई अपनी बहिन, भतीजी, फूफो ! 
इत्यादि और ्ाह्मणोंसे रक्षाबंधन ( राखी ) बँधवाते हें १ 
१ ओर दक्षिणा देते हें-कारण इस रक्षाबंधन का यूह ज्ञात १ 
१ हुआ है कि एकबेर राजाइन्द राक्षसो से लड़नेकी चढ़े | 
१थे तो प्रस्थान समय उनके हाथ में उनकी खी इन्द्राणी | 
ओ- ने रक्षाबंधन बांध दियाथा जिसमें राई, हल्दी, सुपारी, १ 
| {ब्‌ रोली, चांवल ओर गुड़ बांधाथा ओर वह दिन १ 
-_ १ आजकी तिथिकाया राजाइन्द्र की जय रही-इसी | 
। PRT उससमय से यह त्योहार होगया कि हर कोई? 
| चाह वह कहीं जावे वा न जावे इस तिथि को राखी? 
+ पर अब 
संबांधीजावे अब तो उनके स्थानमें मूडे मोती, मगे राखी १ 
(मै लगाये जाते हे जिनसे कुछ प्रयोजन न लाभ ; 


>See 
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यह बात तो रही नहीं कि वेही बस्तु राखी | 
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a eee 
दशहरा-का त्योहार इसके पीछे कारसुदी १० को; 
` | होताहे, कोई तो इसका कारण यह बतलाताहे कि राम | 
/ चन्द्रजी महाराजने आजके दिन रावण परचदाइकी / 
| थी-कोई कहताहे कि आजके दिन रावण को जीता १ 
१ था जिसके कारण इसका नाम ' बिजयदशमी ' भी पड़ ? 


| गयाहे-एक कारण यहभी बतलाते हे कि जेठ GA १०४ 


2 


(से राजा की सेना अपने अन्न शस्त्र रखदेती थीं क्याँकि। 


बषीकालमे चढ़ाई ओर लड़ाई सब बंद रहती थीं अब ( 
क्वारसुदी में बर्षाकाल का अन्त होजाता हे इसलिये 

सैनिक लोग अपने २ हथियार निकाल उज्ज्वल करते | 
/ और ओपते ये घोड़ों आदिको सजाते थे, सो वह रीति! 


/ रजवाड़ों में अभींतक बर्तीजाती हे कि राजाकी सवारी? . 


१ बड़ी घूमधाम ओर गाजे बाजे से निकलती हे और; 
| छोंकरे के aaa पूजा होती हे जेसां कि शमीरक्ष' की 
९ प्रजाका बिधान इस तिथि को कहीं २ पर पुस्तं में | 


९ कियागयाहे पर बहुधा वंरन समः्त स्थानोंमें देखागया/ 


(है कि लोग आज के दिन नौरते (जो के पेड, जिनको! 


| आठ, दंश दिन पहिले हाँडियो में बो देते हैं) अपनी २१. - 


१बहिन, भानजी, फूफी इत्यादि से संलून्योकी भांति { 


वते हैं और उनको तथा अआह्मणोंको दक्षिणा देते हैं? / 


| 

¢ x | 
4 

a 
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Ge 
इसका कुछ अभिप्राय ज्ञात नहीं “का इतर अभिप्राय शत नहीं होताहै कि ऐसा, 
fs | करनेका झ्या प्रयोजन- 


“शक. प. “२७. “६७७ ee. 


| ओर पतिनिमित्त किया जाता है-जब पाण्डव बनको गये 

धेत द्रोपदी ने पतिप्रसन्नता निमित्त किया था-सो | 
१ अब स्त्रियां इसको करती तो हें परन्तु पति की प्रसन्नता / 

` # का कुछ बिचार और ध्यान नहीं करती हें क्योंकि त्योहार | 


ओ- ४ के दिनही अपने पति से रार ठान देती हँ | | 


ae दि देवाली-का त्योहार जो सब त्योहारों बड़ा ओर 
__ १सुथग है कारत्तिकबदी अमावस्या को होता है-बर्षों के 
. कारण जो हाट, बाट, मंदिर इत्यादि बिगड़ गये थे वे सब 
SM कर आज के दिन सजाये जाते हॅ-नये लेखे 
ओ- 0 चलने प्रारम्भ होते हँ धन, धान्य भी पकने पर आजाता ५ 
` १हे जिस कारण आहाद और हषे होता है- 
` १ ` दिवाली नाम इसका यो पड़गयां कि इस अमावस्या ९ 
3 ६ ¢ 
EF २ मंदिर की शोभा दिखाने के हेतु हर कोई १ 
_ १दियेबालता हे इसालिये दियेवाली . मावस्या कहलाती ? 
3) बी. दियेत्राली ' का संक्षिप्त होकर ' दिवाली ' होगया- ) 
` दिये बालने का कारण एक यहभी माना जाताहै कि १ 
१ इस तिथिको यमराज, धर्मराज ओर मृत्युका तर्पण करना ? 


3 ७७७७७-७- ७-७ ७-७ ७-७ ७३७ sweety 
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ओर देवताओं का पूजनकरना, संध्या वा रात्रि समय राह | 
बाग, बावडी, कूप, तडाग, अग्र, अगरी इत्यादि 
। ४ पर दोपक जलाना-इूसो दिन स्नान करके पितरं का 
तपण करना लिखा हे-परन्तु अब कुछ नही होता हे नाम 
मात्र कोई २ जन लक्ष्मीका पुजन करलेता है-नहीं तो 
४ रातभर बरन दूसरे दिनतक जुआ खेलाजाता हे, जिसको 
| १ अगाड़ी के सालभर की हार नीतका शकुन मानते हें 
अन्नकूट-दिवालीसे दूसरे दिन होता हे, इस दिन 
१ वर्षऋतु की उत्पन्न हुई समस्त बस्तुओं का भोज्य बः | 
' १नाया जाता हे ओर जो २ बस्तु इत ऋतुकी अबतक 
/ खाने में नहीं लाई जाती थीं इस कारण कि वे एणं पः 
fia, स्वादिऽ ओर गुणकारी नहीं इई थीं सो आंज से 
उनको खाने लगते हें नेसे इख, कचरी इत्यादि परन्तु 
) देखने में आया है कि बहुततें मनुष्य इन बस्तुओं कों 
` १अ तो अन्नकूट होने से Tel खाने लगते हैं सो यह १ 
| अन्नकूटभी पूएप्रकारते जैसा चाहिये नहीं होता हे- 4 
१ . गोबडन पूजा यह भी इसी परिवा को रात्रि के 
| | समय होती है इस त्योहारके गुण तो उसके नामपेही! 
` #स्पष्ट ओर प्रत्यप हँ-यह गो माताकी महिमा प्र 
करने को नियत कियागयाथा कि लोग गो का उतनाही 
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| ११४ ` खीसुव्रोधिनी | 


र | 
` {जवान करके उसकी खा करें, जितने Tae उनको, 


लाभ पहुँचते हैं जैसे दूध, दही, घी, गोबर, इंधन (उपले) १. 
) खेतों को खात-बैल जो धरतीको जोतते हैं, गाडी को 
| खींचते और बोमकों ढोते हैं और मरते परभी उनकी | 
खालकी अनेक बस्तु चरस, जूते इत्यादि बनते हैं इस-! 
लिये गौको लक्ष्मी तुल्य मानकर बषैभरमें एकदिन उ-॥ 
| सका सन्मान पूर्वक पूजन करें-सो तो होताहे परन्तु | 
१ गो माताकी रक्षा जो इसका मुख्य अभीए था वह नहीं | 
१होताहे अथीत्‌ बदी, डेरी ( ठाडी जो दूध न देवे) गौ 
को जिससे इतने लाभ उठाये हैं अगने घर बांधकर रक्षा | 
RAI आदिको लोभबश बेच न डालें-सो नहीं | 
/ होताहे प्रायः अधिकांश बेचही डालते हें- 
|. देवउठान-सह कार्तिक सुदी ११ को होता है 


> > DO 


- जैसे बर्षा के आरम्भ होने पर आपाद सुदी ११ से शुभ 


Be 


॥ काय्यै और यात्रा आदि बन्द होजाती हैं; बहुतसे फल 
| HAL तथा अन्य बस्तुओं को हानिकारी होजाने a 


खाना बन्द करदेते हैं, उसी भांति इस तिथिको. बर्षीकी 


|... समाप्ति होने से शुभकर्मो ओर यात्रादिका आरम्भ 


/ होजाताह औरं बहुतसी बरतुओं को ( जिनका खाना 


अबतक बन्द था ) खाने लगते हैं- 


(७ ७०७७ ७ ७, ७७७ ७ ७ ७ के. ७ ७ २७ "क. २७, ७. २७ २७. ७.२७, ७, २७, =a 
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MUTE यह बिश्वास कि देवतालोग जो सो गये// 
। इस तिथि को अब जागे हे' ठीक नहीं है किन्त? ( 
यह बातह [के देव अर्थात्‌ दिव्य गुण (श्रेः) वाले) > 
रुष जो बषोकाल में बेठे थे अब अपने २ उत्तम कारय! 
करने को उठ बेठे यइ अभिप्राय हे सो लोग इसको तो ¢ 


Se Dr) 
र्री 


~ 


TAR नहा इं उनका बिशवासहे कि देवतालोग जो ९ 
आकाश मे रहते हे, वर्षा के चार महीनेभर सोते हे, शेष 
| एउ महीने जागते हैं- : १ 
१ बसन्तपचमी-यह माघशुदी+ कोहोतीहे इसदिन | 
१ नाच, रंग करके लोग अत्यन्त हर्ष मनाते हैं, जिसप्रकार ; 
9 
¢ 
9 
¢ 
¢ 
¢ 


Sr, 


श्रावण मासम मलार रागिनी अतिप्रिय लगती हे इसी 
प्रकार इस WAM में बसन्त ओर होलीका गान! 
तिप्रिय और सुरीला लगत है-अघिक हर्षका कारण! 
यहभी होता है कि अब हिमऋतु की समाप्ति होती है! 
/ ओर बसन्तक्रतु जो सब ऋतुओं का राजा माना गया? 
हे, उसका अब आरम्म होताजाताहे, अङ्ग में उमड़ आने . 
४ लगती हे-नाना जड़ी, चटी फूट निकलती हें-कापिमी / 
पकने लगती हे-आममें मोर आना प्रारम्भ होजाता हे ९ 


आरचित्तम आनन्द भरने लगताहे उसी के कारण उत्सव 
# मनाया जाता हे- 


6 क ~ 3 
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2 | होली-का त्योहार फागुन सदी पूणमासीको व 
१ह ओर बडा त्योहार मानागयाहे-यह अम श्रेणी के १ 
/ मनुष्यों Fala शूद्रोका त्योहारथा क्योंकि आजक 
| दिन प्रहादजीको जो देत्यकुल में परम ATE थे उन 
| के पिताने अपनी भगिनी होलिका की Ted बिठाकर 
spa नलवादियाथा तो उससमय देत्यलोग यह 
हष मनातेथै कि आज प्रहाद भ'्म होजावेगा ओर हो- ५ 
¦ जिका जीवित निकल आपेगी-इसलिये मद पी २ कर ; 
_ ४उन्मत्त होगयेये और उच्च स्वरसे ` जय होलिका माईक 
१ जय होलिका माईकी' उच्चारण करते थे आर मदमत्त 
' के कारण अपशब्दभी उनके सुखसे tad थे) 
a त्योहार देत्यकुल के अर्थात्‌ शूद्रोंके हषे मनाने १ 
2 सभ्यलोगों वा उच्बर्णों का नहीं हे-परन्तु अब 
बर् इसको मनाते हैं ओर उन्मत्त हुये बकते फिरते | 
नहीं बिचारते कि होलिका कोनथी ओर उसकी ४ 


प्रकार ये त्योहार बुद्धिमानोंको मनाने चाहिये 
गीन बात तज ( १ ) अपने पतिसे कप 


कक्कर ® 
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ब.) 


` (उनमें भाोंकेतरतं के पीछचेहोती ई | | 
(२) दशहरा-( ! ) अपनी, दशोंइन्दिय ( ॥ 
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AURIS | ` | 
(२) सलून्यो-जेसे दिजलोग ब भस्के पापों का! 
TART आज करते हैं उती माति तूभी अपने वर्षभर $ 
के अपरां दूसरों से क्षमा करले ओर दूसरे के आपश्षमा। 
| फरद-सावकलोगों में इसी प्रकार की रीति प्रचालित है १ 


कि वे लोग भादों सुदी १ को आपस में एक दूसरे से! 


१क्षमा कराते हें जित को वे “खिमाई' कहते हैं-यह रीति 


पाच ज्ञानइन्द्रिय ओर पाँच कमेइन्द्रिय) को हराअभि 
प्राय यह है कि उनको अबने बश awa उनसे कोई । 
अनुचित FH न होने दे (२ ) दूसरा अर्थ यह कि दश ४ 


(२) दुराव और ( ३ ) झूठ जिससे तेरा . सुहाग अः || 


बातें प्यार, प्रीति के खोनेवाली हैं उनको हर अर्थात्‌} 
छोड़ ओर वे बातें ये हें इंपी, देष; मद, मिश्या, निन्दा | > 


अपकार, कृतभता, बै, लगालूतरी और बुस । | 


it { : 


(४) दिवाली-देनेवाली सुखकी प्यार, श्रीतिवाले 
को और दान आश्रितों को- cates Se 


(+) श्रीपंचमी-पांच श्री को संचय कर अयत्‌} i 


(१) सुख श्री (सुसकी कान्ति) (२) श्री (घन )४ = 
6७/७७/७७७७ ७७-७७ ७ ७७७ ७७७७ ७ ७७-२७ ७२२७. 
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| “त खीहुबोषिनी| | 


haar (oat कीसी अपने पतिकी सेवा ) (४) रा- 
|जत्री ( राजदासेँ मान) (४) मित्र श्री (परसय 


(प्यार प्रीति). ` ॥ | 
: (६) होली-किसी उपकार के कारण आप दूसरीकी | 


| 


९ अन्तर भस्म करदिया- | या 
॥ हे बहिन ! अब तू त्योहारों का अथे समझी मेंने ब ) 
/हुतही थोडासा तेरे सममानेमात्र कहदियाहे, बहुत न 
| कहसकी-अब तुमसे जत और कहेदेतीइ जिन्होंने स्त्रियों | 


९ मारीही रहती हें घरमे होते हुये भी अन्न नहीं खार्ती-पी / 
` (ये भी उनकी भूल के कारण से अथवा उनके उपदेशओं १ 
४ के बहकाने से हैं क्योंकि AA का यह प्रयोजन नहीं था १ 
॥भेसाकि खियां आजकल समभीहुई हैं और त्रतकाती हैं- | 
` जतका अभिप्राय क्या कहे, अवतो उसका अर्थभी १ 
$ उल गय़ा है क्योंकि त्रत ३' धातुसे निकलाहे. जिसका ? 
१ अभे पसन्द करना ' है अर्थात्‌ एक किसी अच्छी बात? 
१ को स्वीकार करके धारण करलेना जैसे सत्य का जत, ९ 
१ परोपकार का त्रत, हिंसा अथवा छल, कपट और मिथ्या 

(के त्याग का जत परन्तु अब इसका अर्थ उपवास अर्थात १ 


(न Sine क) / 


७२ ३. (७ “७२७२-२७ ७ “२७ २७ क.” २७२७-२२, “२७,०२७ ७-३. "२७९७ ३) 
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१ भूख रहने का होगया है-पूर्व समयमै यह बात नहींथी पर ९. 
oa होगई हे-इस पून प्रथाका पता किप्ती२ बात में अब 

(भी पायाजाता है जैसा कि बषोऋतुमें घहुतती rate 
| किसी २ विशेष बस्तु का खाना छोड़ देती हें जैसे कोई ९ 
/ स्री नमक नहीं खाती, कोई हरी भाजी नहीं खाती, ¢ 
कोई २ ऐसी बस्तु खाना छोड़ देती हें जो हर अथवा ९ 
१ 


हलद्वारा उत्पन्न होती हे, वे केवल ऐसी वस्तु खा खा कर ९ 
चार महीने अपना निर्वाह करलेती हें Fa सिंवाडा, 
पसाई के चांवल, कटू, फल, फलारी इत्यादि बहुधा ऐसी १ 
बस्तु त्यागी जाती हँ जो उनको अत्यन्त प्रिय थी, जिस ¦ 
से यह अभिप्राय हे कि मन मारने की टेवपडे और दूसरा ( 
यह कि बर्षाकाल में भोजन की पाचनशक्कि घटजाती | 
है ओर भोजन भली भांति पचता नहीं हे, इस कारण 
ऐसे पदार्थों को भोजन में लाया जावे जो सहज में पच | | 
जावें-पहिले अभिप्राय से यह लाभ भी हे कि यदि ऐसी 
टेव मनुष्य को रहे तो किसी समय जो किसी बस्तुपर | 
मन चले ओर वह उस समय न मिलसके तो मनको? 
दुःख वा खेद न होवे : ret 

पर अब यह प्रथा तो उठगई अथोत इन बातों को तो 
कोई करती नहीं है-अब-तो Aaa अभिप्राय उपवास. 


b> “खक.” कि am a. 


oO a के ३ डे 
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/.१२० ख्रीसुबोधिनी | i 


SSR 
(OS . 0. 
ae वा भूखों मरने का रखलिया गया है ओर इसी कारण | 
` स्त्रियां उपवास करती हैं और जतो के ठीक ओर यथाथ 
अभिप्राय को नहीं जान सक्की हैं- | 
FAA केबल उपवास करनाही समझ लियागया है 
जो स्त्रियों के लिये शाश्नों में अत्यन्त बित है क्योंकि $ “ 
{ब्रत करने से पति ओर पुत्र दोनोंकी आयु घटती हे, पर १: 
१ आज कलकी मूसे खिया इसको उलटा सम फ रही हें ओर | ` 
0 इसीलिये जत करती हें जिसका फल यह होता हे कि 
पति मरजाते हैं ओर पत्र भी रोगी बने रहते हैं वा पर- १ 
(लोक सिधारजाते हैं ओर आप रांड होकर बेठती.हैं- १ 
| | जित ख्री ने त्रत किया बह दुबल तो होहीगी-ब्ली $ 
' को दुर्बल होने से दूध भी निवेल होही जाता हे, जब॥ | 
/ भोजनही न खावेगी तो दूध कहां से आवेगा-मालक |" 
भूखा रहेगा-दुबलहोगा और आयु घटेगी इसी प्रकार / ध 
[पतिको दशा होगी क्योंकि जो खी रोगी रहती है अथवा? .. 
१ दुबल रहती हे उसके संग से उसका पतिभी रोगी और; || 


\) 


NT nn ene 


Re Dy Vis Vr Ci OVW WDA 


¢ an aN x ~ 
eter होजाताह में तुझे लज्जाके भयसे इस समय नहीं . 
< /वतासक्वोइकिसी के रोग पतिके देहम कित दारे होकर १ | 
| आजात हे बडो स्रिया इसको जानती हे और बड़ी AIS 


$ पर तू भी जानलेगी परन्तु प्रचलित प्रथानुसार उपयास | 
; eee. Etawah ee ‘I 
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/ 
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पञ्चमभाग | १२१९ 


[किया जावे तो उनके गुण जानने चाहिये जिससे १ 
[भ भी हो उपवासके गुण ये हँ- १ 

( १) पेटकी ग्रानी पचानेका- | ¢ 
(२) भूख का दुःख ज्ञात होने का कि यदि कोई । 
0 


| 
i 
| 
| 
i 


2. 


' 
| 


a = 


e 


<> DR ~> PRE > 


खा आवे तो उसके दुःख का यथावत्‌ ज्ञान हो जावे कि 
अख में यह क्लेश होता हे जैसा कि उपवास के दिन न 
खाने से हमको हुआ था- 

निस मनुष्यको भूख लगने से पहिलेही नित पे 

भोजन मिलजाता हे उसको भूखकी बिथा का ज्ञान 

हेसक्का हे" 

(३) जो अन्न हमारे इस दिनके एक समय भोजन न? | 
करने से बच रहा, वह किसी दीन वा दुःखी अथया भूखे, 
प्पासे को दान दे दियाजावे कि जितम हमारी कुछ 
हानिभी न हो बरन पुण्यहों ओर दूसरे का संकट कटे 
क्योंकि यदि हम साते xe भी यह अन्न उठता अब; 
में दो गुणहुये- . 

। पर खियाँ के अत मे बह बात और भी सोचीगई हे 
| कि प्राचीन कथाओं को और अपने धम्मको भी स्मरण 
|. Seq सकें भूल न जावें क्योंकि जिस रीति से कि खिया 
qa करती हैं अर्थीत्‌ बे के नियत दिनको उपवास | | 
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१२२ स्लीसुबोधिनी | 
Me ee 
करती हैं और कहानी सुनती है कुछ दान, पुण्यमा करती 


श 
९ 
९ 
१ 
¢ 
¢ 
९ हें परन्तु इस प्रकार क्रत से जो लाभ निकलते हैँ आज 


(कुल की ससे खिया उनको भी नहीं सममती, THAI 
१ चाहें अंधपरम्पर से जत बराबर बड़े नियम से करती है 
(कोई ब्रत तो पातित्रतप्म्म की और कोई जत दया 

पालन की महिमा की शिक्षादेता है कि feat इस 
बहाने से पातित्रत वा सतीधम्म इत्यादिको महिमा भूल 

4 न जावें जिससे ऐसे श्रेष्ठ धर्म्मांको त्याग बैठे इसीलिये ॥ 
0 इन नतोके दारा कहानी आदि सुनने के कारण उनको $ 
प्रति स्मरण बनारहेगा- | / 

४ नतका प्रयोजन झूखे मरनेका नहीं हे-इनके नियत ९ 
८ करने वार्ताका यह अभिप्राय न था बरन यह प्रयोजन ९ 

. ॥था कि मने इसबात की वृत्ति धारण की है अर्थात्‌ दया, | | 
१ धमम सत्यभाषण, पातित्रत इत्यादि की-सो at अब | 
बत तो करती हैं ओर कहानी भी सुनती हैं पर त्र 

_ १सुख्य उदेश्यको नहीं समझती हैं ओर ब्रत भी इत 

| | बलिये हैं कि वर्ष भरके दिन तो ३६० ही होते हे पर ! 
AT गिनो तो ४९० ब्रन ४०० होंगे- १ 

प्रथम तो ७ बारों के सात जत से ३६० तो RS 
| शेगये-रहे नवइगो, गऐेशचोय, एकादशी, पूर्णमासी, | 


.. द्दे लीधति00७0% (७७. ७७७७ ९५. ७ 


भ्भ्ध्य्च्य्य्य्य्श््््श््यः< सी 
पश्रमभाग | १२३४ ( 

१ प्रदोष ओर दूसरे ओर जैसे बामनदादशी, हरछठ, शिव | 

१ चतुदेशी इत्यादि क्योंकि जैसे कोई दिन सप्ताहमर में! 

४ त्रतसे खाली नहीं रहने दिया, उसी प्रकार कोई तिथिधी 

४ ऐसी नहीं छोड़ी जिसको बत न मानागयाहोवे क्योंकि ९ 

१ प्रति तिथि का यह लेखा ख्खागया हे ` ¢ 

४ (१) अमावस्या वितरोंकी (२) प्रतिपदा ब्रह्मा की 

(३) दीज अरिवनीकुमार की ( ४ ) तीज गोरी की 

१ (५) चौथ गणेश की (६) पंचमी नागों की (७) छठ स्वा 

४ भिकात्तिक की ( ८ ) सप्तमी सुनियो को ( ६ ) अष्टमी 

१ ऋषिषों की ( १०) नवमी हुगोओं की ( ११ ) दशमी / 

१ कुलदेव की ( १२ ) एकादशी बिष्णकी (१२) द्वादशी, | 

१बामनावतार की (१४) त्रयोदशी महादेव की (१५)१ | 

) 

0 

९ 

९ 

0 

है 

९ 

९ 

९ 

¢ 


CW (६. <७.. <७ खि 


CW We OD २७२७० 


चतर्देशी नृसिंह की (१६) एणमासी चन्द्रमाकी- ॥ 


पर इससे तो मेरा कुछ प्रयोजन नहीं AA तुझे केवल १ 


ODD. 


यह वताती हूँ कि ये बत जो खियाँ रखती हैं सो रखने 
चाहिये वा नहीं अथवा उनके पलटे क्या करना चाहिये - १ 

यह तो में तुमेपहिलेही बताचुकी हूँ कि खनी के उप-१ । 
वास करने से बहुत सी हानि होती हें आप को भी, | | 


/ पुत्रको भी और पतिको भी जिनके निमित्त वे जत रहती 
'हेंक्योंकित्रत४ ्रकारकेह. ¦ | 
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{ १२४ स्रीसुबोधिनी | 
है | (१) पति निमित्त (२) पुत्र निमत्त (३) भ्राता 
नि हि 


मित्त (४) अपनी मोक्ष निमित्त- 
ब्रत तो बहुत हैं, में इस समय सब .गिनाना नहीं 
चाहतीहूं, केवल तत्त्व २ बताये देतीहूँ कि जो कहार्न 
तके दिन सुनाई जाती है उसे मनमें धारणकर पैसाही 
१ काम करे नकि दिन भर मखी मेरे-भूखी मरने से कुछ 
नहीं होता किन्तु जो कुछ उस ब्रत से अभीष्ट है उसेकरे- 

। अब पहिले में तुमे वे जत बताती हूँ जो पति निमित्त? 
' कियेजाते हें ओर येही ब्रत अधिकतर हैं, में तिथिबार १ 
| १ क्रमसे कहतीइँ, सुन! चेत्रसुदी २-इस दिन बहू बेटियां ९ 
। ४ सब Ad रहती हैं जो सुहागिन होती हें बिधवा खियाँ ; 
. /# इस बत को नहीं करतीं-महादेव ओर गौरापाबती की ¦ 
`  #मूत्तिबनाकर पूजती हैं, जिसे 'गनगोर ' कहती हें उद्देश्य | 
| #इसका -यहाकै जेसा महादेव पार्बतीजी में स्नेह था? 
ee वेसाही हममें हो-पार्वती की भॉति सुहाग अचजबनारहे ¦ 
| और जन्म २ में यही पति मिले जैसे पार्वतीजी को 
` १ पिलाथा यह बरदान मांगती हैं-पर इसके अभिप्रायको 
/ नहीं सममती कि उनमें क्यों ऐसा अचल ओर निष्कपट । 

४ मरह ! अर्थात्‌ जो २ बातें गोरापाबतीजीने पातित्रत | 


१ धम्म को पालन की उनको हममी को-सो एसातो 
“३७२ २७०२७०७०२७. ७, 
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MY 

/ करती नहीं हैं, क्योंकि पातित्रतधम तो नाममात्र को? ( 

नहीं केवल Adal ब्रतहैं-पर पार्बतीजीका सा दुर्लभ फल / 

एक ।दनक उपवासमं चाहती हैं सो क्योंकर मिलसक्का ९ 

८ है-मेंने देखाहे कि जो feat नितप्रति अपने पति को! 
दुःख ओर क्केश देती रहती हें, प्रातःकाल-से आधीरात । 
तक रार रखती हैं, छल कपट कारी हैं, झूउबोलती हें? 

१ पे भी इस ब्रतको अवश्य रखती हें-चाहे उसी दिन पति ! 

/ से खरपट का डालें-जो खरी ऐप्ती हैं उनका ब्रत बृथा है, ¢ 

कुछ भा फल और लाभ नही . . 

१ -: जेठकी अमावस्या-निसेः 'बरसाती-अमाः | 

) वस्या? कहते हँ-इस दिन बटके बृक्षके नीचे जाकर सब | 

/ सखी सहेली मिलकर पूजती हैं और आपसमें एक दू 

१ सरी को जयमाल पहिनाती हँ-काइ २ बृक्ष की डाली} 

) मँगाकर घरही पूजलेती हें-यह जत पातित. सिखाने ! 

/ को नियत कियागया था बरसाती ' बःसावित्री ' का! 

१ अपश्रंरा हे इस दिन सब सुहागिन खरी ब्रत रहती हैं ९ 


ha 


रे सत्यवान्‌ राजा की रानी सावित्री की कथा | 
) सुनती हैं जिसने याने सत्य सुकृत ओर पातित्रतके बल १ | 
द्वारा यमराज से अपने ससुर झुमतसेन के और सासके / । 

नेत्र और राज और आने पिता अशजपतिके १००पुत्र» , 
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' / बचालिये और अपने पतिकी आयु ४०० बषेकीकराली 
॥ ४ इससे सब ख्रियोंकी यह पातिबत धम्म पालना चाहिये 
' / और इस जतते याद रखना चाहिये और जो खरी बर्षभर १ 
| तक इसधम्मको अच्छी भांति निबाहे TAH गलेमें उसकी ९ 
/ सहेली जयमालडालें जिससे दूसरी खियाको लाजआवे | 
¢ और दूसरे ब वहभी करे जेठमै गरमी अधिक होनेसे इस / 
१ बरबृक्ष के नीचे एंकत्र होती हैं ओर अमावस्या के दिन १ 
/( जिसको सावित्रीको यह बर मिलाथा ) इसीलिये यह | 
बतकिया जाता है- | 

भादासुद्दी जिसेहरतालिका' तीज कहते हे इसे | 
| भी सवायां रखतीह, यह जत सबसे प्रथम पार्वतीजीने ; 
- / कियाथा जिनके कारण इसका नाम “हरतालिका” TET | 
/जत्र प.वतीजी राजा हिमाचलके यहांजन्मी ओर थोडीही ¦ 
` (अपश्थामें सब पढ्लिया-तब उनके लिये बरकी खोज ! 
हुई कि कोई ऐसाही श्रेष्ठ वर इनके लिये होना चाहिये ! 
/इतनमे नारदजीने नके पितासे आकर कहा कि पार्वती ! 
१का alert विष्णुसे हो तो अच्छाहै-पार्बतीके योग्य / 
` {नरही हैं परन्तु पाबेती के मनमें महादेवजी बसरहे थे. ! 

४ लिये पावतीजी महादेवजी से बिवाहकरनेके नि-! 
slaw तप करनेको चलीगः और आजके दिन उनकी ¢ 
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धना पूरु तबसे यहजत चला है ओर उद्देश्य इसका | 
| यह है कि सब feat अपने २ पतिसे Rated को 
१ ऐसाही पक्का मन र्से ओर किसी प्रकार न बहँकें- 
? इसब्रतमें ८ प्रहर उपवास करना होता है-दूसरे दिन ; 
जाकर भोजन करना पड़ता है रात को जागरण करना | 
होता हे यह सबत्रतेंमें कठिन AT गया हे इसकारण से ९ 
कि एक दिनरातके उपवासे इतनाकष्ट होता हे तो | 
पाबैतीजीको TU उपवासमें न जाने कितना कष्टहुआ 
| होगा! जिसके पलटे उनको मनबाज्छित फल मिला- 
पर आजकल की खियाँ १ दिन तो जतकरती हैं ओर । 
* फल ऐपा मांगती हैं जो पार्बतीजी को सहसोबष की 
। घोर तपस्या करनेपर मिलाथ-. | 
६ अपकीसियांबषभर वाअनेक बेर तो लड्ती रहती हैं 
१ तनिक २ सी बातोंमें रडती हें और एक दिनकेबतरखनेसे # 
! यहफल चाहती हैं सो कब सम्भव हे हा यदितुम 
/ ही निश्‍चलमन अपना अपने पतिकी ओरसे रक्लो जेसा 
१ पार्वतीजी ने रक्खाथा कि नाएदके वहँकाने परभी विष्णु 
१ के संग रहस्वर्ग का सुख न चाहाःपर योगीश्वर महादेवसे 
; बिवाह किया जिनको कोढीतक प्रसिद्ध कियाजाता है- 
१ भादौंसुदी ५-जिसे ऋषिपंचमी भी कहतेह यह 
POT २८७७-२७ (>. > ३ 
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ऋषि की कन्याको HAUT होगयाथा क्योंकि वह स्री | 
` १धर्मके दिनों में कुछ अनाचार कर बेठी थी ओर आचार 
' (मे मग डाललीथी-जो नियम इन ४ दिनके लिये बिधान | 


“किट 


 /किये गये हैं उनके बिरुद्धकार्य करलियाथा अर्थात्‌ पति 
(के पासचलीगईथी-सो उसके पिताने आजकेदिन उससे 


é: 
i ४) ~~ ) । 
) CTT ७ ७२७२७ २७. - 
. छ ९७.७. ७७ ९७२७-९७ १ ० 
i | 


इसलिये रखा गया है कि इसदिन उत्तेगक्रपिने अपनी ४ : 


` (नत करायांथा ओर ऐसा भोजन उसकी करायाथा जो उस | 


। #अन्नसे बनताहे कि जो हलदारा उत्पन्न नहीं होते नेते, 
ु | सिंधाड़ा, पसाई इत्यादि-जिसके सेवनसे उसकारोग 9 
, ५ जातारहा-कुछ ओषधिभी अवश्य दी होगी क्योंकि केवल 
` /अतसे रोगनहीं जासक्वाहै अब खियां बततो करती हैं और | 
। / ऐसेही अन्न वे भोजनभी करती हैं जो बिना जुतीहई भूमि 
। / में उत्पन्न होते हैं पर मुख्य बात को नहीं जानती-इस 
| १ बत यह याद रखना चाहिये कि मासिकधर्म्म के चारों 
। दिनोमें सीको बड़े नियमके साथ आचार, बिचार से रहना 
| चाहिये कि कोई हानि न होने पाये- wif 
| इसका नाम ऋषिपंचमी यों रक्खा है कि सप्तऋषि | 
| / आ PRAT आने, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, ज- ¦ 
५ मदाग्न ओर बशिष्ठकी सम्मति से कन्या की चिकित्सा; 
Pr 0 2 "र... २. 
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(की होगी क्योंकि ये सातों ऋषि एकही स्थानपर साथ | 


am 


“® > 


आषादृ-में शीतला के बरत होते हैं, उदा और? 
बासी भोजन ‘bat करती हैं-इससे ह भिमा ह 
कि ये दिन शीतला निकलने के होते हैं-जो माता zat 
पिलाने वाली हें वे ऐसा करें कि जिससे उनके दूध में 
शातल गुण उत्पन्नहों और शीतला न निकलने पार्वे- १ 
जत रखने की कुछ आवश्यकता नहीं है-बत से तो और ' 
गरमी बट्ती हे-केवल aed बस्तु का सेवन चाहियेसो 
वह भी उस स्रीको जो दूध पिलातीहो नकि सबको | 


प २ “७ 
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| नैसा कि आजकल करती हैं जो बालक माका दूध नहीं / 
(पीते भोजन करते हे तो उनकी माता को ऐसे भोनन 


` {की कुछ आवश्यता नहीं है वरन उन बालकों को होई 
a है और इसीप्रकार चेत में भी कराना चाहिये जिसके | | 


a 


कारण TAT कियांजाता है- - 
१ पुत्रवती स्त्रियां प्रति चोथ को गणेशजी का जत कः | 
| रती हैं जैसा सकर चौथ' आदि को इस अभिलाषासे 


of पुत्र गुणवानहों-सो यहभी उनका अम हे, बिना 


/ पढ़ाये और केवल ब्रत करने से कोई गुणवान्‌ नहीं ड 


. / सक्वा हे-यदि गुणवार्‌ बनाना है तो लिखावो, पढ़ावो- 
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Ce खीसबोधिनी | 
द-जिसको अहोई अष्टमी क 
पत्रवती स्लियांही इस अतको रखती हैं, जिसका व 


सरी बेर करूंगी 

ब्रत जो भाईकी प्रीति निमित्त कियेजातेहे 7 

सावनसुदी ९ जिसे ATA कहते हँ-इसम ९ 
बेटियां भाई को प्रीति के गीत गाती ६ पर जत रखना । 

९ बृथा है प्रीतिकी रीतिही करनी चाहिये-जतस कुच नहीं + 


ane 
a 
a, 
2a 2, 


ee 
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| दूज. भी कहते हें-ऐसा व्यवहार कर रखा ह कि बाहन | 


| के घरका भोजन बडाभाई नहीं करता हे, परन्तु इस | 


तिथिको बहिन के घरकाही भोजन कियाजाता है ओर | 


` १बहिन को कुछ रुपये, पैसे यथा श्रद्धा भाई देताहै-का- १. 


की प्रीति में अःतर न आने पविगा किन्तु बनी रहेगी- / 
इसी करण आज के दिन ख्नियां जत रहकर बहिन १ 


। रण इसका यह ससा है कि ऐसा करने से भाई, बहिन ॥ 
१ भाई की कहानी मुनतीइँ-परन्तु भाई से जिनकी प्रीति | 


$ भी नहीं हे जत वह भी रहती हैं, भाई की प्रीति से कुछ 
(काम नही है ब्रत से काम हे-अब तुमको वे बत बताती 


हे जो अपनी मोक्षनिमित्त कियेजाते हें सब से प्रथम 


_ १चेत्रसुदी.परिवाको जत रखते हँ जिसे संवत्सर की परिवा 


TT खे“ “खे “क “खन “क “रड 
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| कहते ह-यह इसलिये है कि सव कोइ जानता रहे कि 
ः आज के दिन परमेश्वर ने इस सृष्टिको पैदा कियाथा- 
/ हमे सबको उसका धन्यवाद देना उचित इं-इश्षी दिन 
| से नाहुग[का बतरखते हें और बलिदान देते हु-पर इसमें 
| 


DOO > 


मेड भूल हे कि बलिदान बकरे ओर भेसे का देते हें? 
TAU इनसे ठीक अभिप्राय कुछ औरही हे इसकारण ९ 
कि हत्या करना कभी अच्छा नहींहे-इनदोनोंपश- 
ओके बलिदान से सरखतीदेवी की प्रसन्नता मानी है- | 
पर चार ते ज्ञात होसक्का हे कि पाप करने सें कंब फल * 
/ अच्छा मिलसक्का है ?-इस बलिदान से इन पशओं के * 
बधका अभिप्राय कदापि नहीं है किन्तु यह है कि जो * 
HOT अर THU तुम्हारे देह में बसते है और जिनके / 
पालने से तुमसे सरस्वती अप्रसन्न होती हे अर्थात 
तुम्हारी बुद्धि हीन होजाती है उनको शरीर में सें निः; 
१ कालकर बलिदान करदो-यह अलंकार में वर्णन कियारे | 
8 


¢ 
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~~ 


जहा इसका सस्ता इत्तान्त लखाहुय्रा हे अथात्‌ भें 


#से तो कोध का ओर बकरे से काम का अर्थ हे क्यों 


“क 


) सेका कोत्र और बकोका काम ETA हे और देहम ! 


९ काम, क्रोधक AT बुद्ध मलान रहती हे led मनष्य 0 


‘> 


९ अंधासा AMA हे-पर इनके दमन करने से बद्धे) 


a ० 
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/ (जल होनाती हे और वही सरखती की प्रसन्नता है- 
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हृ में व्यासपून्यो को गुरुपूजा होती है 


22a" 


(इस लिये कि गुरुके उपकार को न TARA: र बर्ष 
Carat जो कु शंकाहों वे आजके दिन्‌ समाधान | 
{भर की जो कु क ॥ 
करली लः = ~; 5 ॐ ६ re | 
'भादों बदी ४-निसको बहुलाचोथ कह हं यह | 
/ सत्य बोलने की प्रशंसा में है ओर इस दिन. इसी की 


कहानी सुनती हैं कि बहुला गो को इसे दिन बन में? . 
१ फिरते हुये सिंह मिला ओर खाना चाहा तब बहुला ने | 


कहा कि में अपने बछड़े को देख आउँ, तब खा लीजो-/ 


इस पर बाघ ने गो को चलेजाने दिया बहुला सत्यवादी / 


१ थी, बछडेको देखकर सिंहके पास चलीगई:तब बाघ | 


_ बोला कि “त्‌ जो चली आई क्या तुझे. अपने प्राणका? 


र 5 Bee > २७ “(७ २७, २७:७२) 4° 


१भय न था ? ' इसके उत्तर में बहुला बोली कि प्राणका १ 
४ भय तो अवश्यथा परन्तु उससे अधिकतर मुझको अपने ९ 


/ सत्यके प्रण जाने का भयथा क्योंकि मेश प्रण हे कि/ : 


[a 


४ “्राणजायै पर बबन न जाई” सिंह ने यह सुन ओर | 
१ सोचा कि इस गो ने अपने सत्यके प्रणको न छोड़ा और/ . 


| प्राण देनेको आगई गो को प्राएदान देदिये-उसी दिन 
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॥ | कादिया कि सब लोग बहुला की भांति सत्यकी वृत्ति 


, । 


Ki 


। \ 


[PRET CPOE ०” Ug’ 


' 


घारणकरे, प्राणजाने तक का भय न करें पर सत्य को | 
न बोड़ें-सो खिया जत तो करती हैं पर सत्यकी प्रतिज्ञा | 
| नाममात्रको भी नहीं, यतक कि जतके दिन भी सत्य | 
१ नहीं बोलती उस दिन भी अनेक भूठ बोलकर संसार में १ 
/ पापको भागी होती हैं- “rh Gia eee 
१ भादोंसुदी ४-निसे सिद्ध विनायकः ओर 'पथरा 
१ चोथ भी कहते हैं इससे यह प्रयोजन रका है कि कोई 
१ किसी को भूठा कलंक न लगावे जैसा कि आज के दिन; 
१ श्रीकृष्णचन्द्रको लगाथा ओर उससेक्केश उत्पन्नहभाथा- 

१ मादासुदी १२-जिसेबामनदादशी कहते हैं इस 

| दिन वामन अपतारने bt छला था जिसका 

॥ कारण ग्रह हुआथा कि राजाबलि ने इन्द्रका राज छलं 

| करके लेलिया था-इस जत से यह उपदेश रका है कि | 
/ जो कोई किसी के संग छल करेगा तो दूसो उसके संग | 
/ छल करेंगे जेसा बामनने बलि के संग किया | 
| भादोंसुदी १४-निसे अनन्तचोदश कहते हें इस | 
(दिन सत अथवा रेशम आंदिका जो अनन्त बठाया । 
/ जाता हे उसमें १४ गांठ दीजाती हैं जिससे उद्देश्य यह? 
/ रक्खा है कि परमेश्वर जो अतन्त हे १४ सुवनका स्वामी १ 


gee 


~~ 


“= a 
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है उसका सदा रमरण रक्खो-उस से भय माना कि वह 
थान मे कामों को देखता 

| सब स्थान में हे ओर तुम्हार भल, डुर 
/ है! ९२ सुवेनेमे तुमं उससे बिपाकर किसी स्थानं कोई 
/ कर्म नहा कोसक्के जहां वह न GATT 
/ कारें भी नवदुगा होती हैं पर अभिप्राय वही है 
४ 
0 


2 


oo दा 


Al, १ 


चैत्रकी नवदुर्गा का है- 
कार्तिक स्नान-यह विधवाओं के लिये है, सु 
` ९हागिनों के लिये कदापि नहीं क्योंकि अब जाडे लग १ 
जाते हैं, निनमें कामकी अधिकाई होती है इसलिये प्रातः- 
` /काल स्नान करना, ब्रत रखना ओर ऐसा भोजन न क- 
रना चाहिये जो ATV वाला व वीय्य काने वालाहो ९ 
- जैसे, उइद,तिल, मधु इत्यादि, किन्तु ऐसे साधन करने? ` 
) चाहिये जिससे कामआदि कम होते जावें जेसे स्नान 
आदि ओर इसी युक्कि से माघ का स्नान खखा हे ओर 
१ वही बिएवाओकेलियेही है सुहागिनों के लिये नहीं हे- ५ .. 


ma 


. उपदेश करता-भेइधसान की रीति मचरही है ¦ 
| १ हे बहिन मोहिनी ! में तुझे अव कहां तक बताऊँ जि- १. 
id ® 


के >> 


{Ss 


श्व. २ 
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तना बतादिया हे उसीसे तू सब कुछ सममले और इनः! _«> 


न 


पञ्चमभाग। | १३५ 
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० । यह हमारा देश सुधर आर जो २ बुरी बातें आजकल प्र ९ 


| 
। 


wo 00 


कि 


8 इनमें मत फैंसजाइयो ज़हांतक वने वहातक ओर कोमी ? | 


उपदेश करती रहियो कि स्रिया इनकों छोड़कर गुणवान्‌ 
0 बने ओर अपने पति, पुत्र की सब भांति सहाय करें-१ 
Yet भी बहिन अपना यह धम्म समकलिया हे कि १ 
१ एक वा दो घरे नित ऐसी बाता में लगांदेना जिससे १ | 


~ > 
MOD DDB. ne 


चलित हैं वे मिरे-उनके स्थान में अच्छी २ बातें फैलें- 
हमारे यहांकी feat विद्यावती, गुणवती ओर बुद्धिमती £ 
बन-तू शी अब पढ़ना फिर आरम्भ करदे गने मा को | : 
सममा दिया है, पह तुझे अब.न रोकेगी-तू भी पढ्ने 9 
| में जी खूब लगाइयो-पढ़ने से मनुष्य के. चार आँखहो । 


2, 232222 OT TI 


SD 


` ५जाती ६ बहिन ! में कसही. जर्ऊेगी-इसलिये अब ब- 


/ त समय नहीं है जो तुमे ओर कुछ बताती पर जो कोई १ | 
बात मे ओर याद आवेगी सो तुझे लिखकर वा छपवा- 
कर भेज ईँगी तू जल्दी २ पढ़ना सीखले जिस से 


gad लिखीहुई बातको पढ्लियाकरे- | 
Me । ले अब बहुत नहीं कहती तुझे आशीषदेती हकिइस | 


कथन के सुनने का ईश्वर तुमे यह फलदे कि तू / 
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हृदयान्तर की प्रार्थना,को कानधर कर सुनियो और / 
कीनिग्रो-जल उंट REIT कथा सम्पूर्ण हुई 
इति. शुभस्‌ ॥ 
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तथा आदि 
तथा सभापवे 
तथा TAT. 
{ तथा बिराटपत्रे | 
"तथा sata’ , 

तथा भीष्म, द्रोण, HU, शल्य, गदपर्व 
तथा सोप्तिक, ऐषिकपत्रै .... 
तथा ख्जीपत्रे . Be 
तथा शान्तिपव a 
तथा अश्वमेधपबे  .... 


| तथा आश्रमवासिक, सशलपवे . 


रू मदद भारतकामिल सबलसिह चोहान 


तथा स्वगारोहणपव . .... 
स॒य्रेपरकी कहानी १_भाग.... 
तथा २ भाग SS 
वरणमाला कि 2 
उपदेशपृष्पावली . 
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मैनेजर नवलाशैशोर मेस लखनऊ. 


ee मिया । | 
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* 26.52. 

_ प्रकट्ही कि इस पुस्तकको यंत्रालय ने २४०) मुद्रा व 
' एकसी पुस्तके देक क्रय करलियाहे इसकारण सर्वस्वत्व 
` इसी यंत्रालय में संरक्षितहै अन्य किसी महाशय को 
५ डा मुद्रित कराने में हस्ताक्षेप करनेका किथिदधिकार 


ay ध्य म रती 
है ea Fy Co 
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॥ 
| 
| 
| 
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